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४ तथा ५ अप्रेल, १६८५ को एम एम, 
एच. कालिज, गाजियाबाद में ‹ सोौन्दयं शास्त 
प्राचीन तथा नये प्रायाम"” विषय पर ` एक 
अन्तविद्या संगोष्ठी हई थी जिसमे सस्कृत-विभाग 
के अन्तगतं जो शोघ-लेख पढ़ गये थे उनका सम्बन्ध 
मुख्यतः काव्य-स्वरूप, सौन्दयं, चमत्कार तथा 
काव्यानन्द से था। प्रस्तुत पुस्तिकामे उन्हीं लेखों 
का संकलन है। इन लेखो मे कुछ लेख ॒काव्य-स्वरूप 
को लेकर है जिनमे एक क्षेमेन्द्र के ओौचित्य- 


सम्भ्रदाय कोलेकरमभी रहै, एक नेल कालिदान्न की 


कृतियो मे नारी-सौन्दयं को लेकर है एक लेख 
कर्तव्य बोध का सम्बन्ध रस-निष्पत्ति से स्थापिते 
करतादहै ओर कुछलेख 'चमत्कार' से सम्बन्धित 
है । इन सभी लेखों मे जहां एक ओर सामान्य रूप से 
काव्य-स्वरूप या काव्य कः आत्मा के ऊपर प्रकाश 
पडता है, वहीं दूसरी ओर काव्य म चमत्कार का 
क्या स्थान है, विशेष रूप से काव्यानन्द मे चमत्कार 
का कितना योगदान है इस विषय का पर्याप्त विवेचन 
किया गयारहै। इस पुस्मिक्राके पाठक को इन लेलो 
मे, विशेषतः चमत्कार विषयक लेखों मे, पर्याप्त 
मौलिक सामग्री मौर मौलिक दृष्टिकोण प्राप्त होगा । 
प्रकाशक : 

शरद बक एजन्सी ं 

के, बौ. 94, कविनगर, गाजियाबाद, उ०प्र ० 
मुख्य वितर कू : 

इण्डो {वजन श्रा० लि° 

4 220 , नदर नगर, गाजियाबाद 
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तथा ५ अप्रल, १६८५ को एम-एम-एच० कालेज, गाजियावादमें 
^ सोन्दयंशास्त्र प्राचीन तथा नये आयाम" विषय पर एक अन्तधिद्या सगोष्ठी 
हुई थी जिसमे संस्कृत-विभाग के अन्तगंत जो शोध-लेख पटु गये थे उनका सम्बन्ध 
मुख्यतः काव्य-स्वरूप, सौन्दयं, चमत्कार तथा काव्यानन्दसे था । प्रस्तुत पुस्तिका 
मे उन्ही लेखों का संकलन है । इन लेखों मे कुछ लेख काव्य-स्वरूप को लेकर हँ 
जिनमे एक क्ष मेन्द्र के जौचित्य-सम्प्रदाय कोलेकरभीषहै, एक लेख कालिदास की 
करृतियो मे नारी-सौन्दये को लेकर दहै, एक लेख कत्तव्य-वोध का मम्बन्ध रस- 
निष्पत्ति से स्थापित करता है ओर कुछ लेख "चमत्कार' से सम्बन्धित हैँ । इन 
सभीलेखो मे जहां एक भौर सामान्य रूप से काव्य-स्वरूप या काव्य की आत्माके 
ऊपर प्रकाश पड्तादहै, वहां दूसरी ओर काव्यम चमत्कार काक्या स्थान > 
विशेष रूप से काव्यानन्द मे चमत्कार का कितना योगदान है, इस विषय का पर्याप्त 
विवेचन किया गयादहै। इस पुस्तिकाके पाट्कको इन लेखों मे, विशेषतः 
चमत्कार विषयक लेखों में, पर्याप्त मौलिक सामग्री ओर मौलिक दृष्टिकोण प्राप्त 
होगा । 

सगोष्टी के आयोजन को सफल वनाने मे कालेज के तत्कालीन प्राचां डा० 
ज० सी० राय ने अथक परिक्षम त्रिया था, उनके प्रति मँ नतमस्त हूः । वतमान 
प्राचायं डा० त्री वी° सिह ने इनलेखोंके प्रकाशनमें प्ररणा-स्लोत का कायं 
कया है ओर विदवविद्यालय अनुदान आयोग की कोहस्सिप योजना के अन्तरगत 
आधिक सहायता भी प्रदान की है । उनका मँ कृतज्ञ हु । शरद्‌ वुक एजेंसी ने इसके 
प्रकाशन के भार को सभाला-उसके प्रति अनुगृहीत ह 1 उन सव लेखकों के प्रति 


> 


भी म अनुगृहीत हु जिनके लेख इसमे प्रकाशित हृए हैँ । 


महेश भारतीय 
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` =“ का स्वरूप 
डां० (कु०) सुषमा 
'कवेरिदं काव्यप्ु" इस व्युत्पत्ति के अनुसार कवि की रचना ही काव्यहै, 
ह्‌ स्वीकार किया जा सकता है । किन्तु पुनः प्रष्न उपस्थिति होताटै कि कवि 
शब्द का अभिप्रेत अ्थंक्याहै? 
अलंकारशास्त्र के प्रथम आचायं भामह ने नित नवीनतम भावों के उन्मेष 
मं सफल, प्रतिभा सम्पन्न-तथा उस प्रतिमा से वर्णन करने में निपुण व्यक्ति" को 
कवि कहा है ।' इसी प्रकार मम्मटादि काव्यशास् के अन्य आचार्योने भी लोको- 
तर वर्णना में निपुण व्यक्ति को कवि ओर उसके कमं को काव्य मानकर भामह 
को ही मान्यता को स्वीकार कियाहै।*उ पयु वत मान्यता के आधार पर यह्‌ कटा 
जासक्ताहै कि क्वि वह हैजो पृष्टिके सौदयंका सराक्नात्कार कर उसके 
सम्पूणं चमत्कारपूणं दणेन में सक्षम हो ओर उसका वह॒ चमत्कारपूणं वर्णन ही 
कवि-कमं होने से काव्य अभिहित किया जाता है। 
अलकारशास्् के प्रायः समी ग्रन्थों मे काव्य के स्वरूप के सम्बन्ध मेकुषछन 
कुछ संकेत अवश्य प्राप्त होत्ता है । अतः अव हम विविध प्राचीन आलंकारिकों की 
दृष्टिमें काव्य काक्यास्वरूपरहै, की चर्चा करेगे । 
नाट्यशास्च्-प्रणता भरत मुनि के अनुसार काव्य मृदु ओर मनोहर पदोंसे 
युक्त, गूढशब्दाथं -रहित, सुवोध, यूक्ति-युक्त, नृत्य मेँ उपयोग करने योग्य, रस- 
सोतों को प्रवाहित करने वाला ओर संधि-संधान से युक्त हुमा करता है ।१ 
प्रस्तुत काग्य-लक्षण में काव्य के सात विशेषण हँ । प्रथम ओर द्वितीय विशे- 
षण में काव्योपयोशो शब्दाथं का ग्रहण है । प्रथम, हितीय तथा तृतीय विशेषणो में 
माधुयं ओर प्रसाद आदि गुणों का ग्रहण है, इसके साथ ही द्वितीय विशेषण मे दोषों 
से रहित होना मी संकेतित है । चतुथं विशेषण मे अलंकार योजना की. ओर 
संकेत हं । षष्ठ विशेषण मे काव्य का रसयुवत होना बताया गया ह । पंचम ओर 
सप्तम विशेषणो मे दृश्य काव्योपयोगौ विषयों कौ ओर संकेत किया गया है । 
भरतमुनि कत काव्य-लक्षण के आधार पर यह्‌ कहा जा सकता कि उनकी 
दृष्टि मे काव्य वह्‌ शब्दायं-समूह है जो दोषरहित होकर अलंकार, गुण ओौर रस 
१. प्रज्ञानवनवोन्मेषशालिनी प्रतिभा मता । तदनुप्राणनाज्जीवद्‌ वणना-निथ्ण 
कविः। --काव्यालंकार सुलचृत्ति १.१.९१. काम्धेनु टीकामे भामह नामसे 
उद्धृत । 
ए: ०००५००८ काव्यं लोकोत्तरवणंनानिपुणकविकमं । -काव्यष्काड वृत्तिः, भरथम 
उल्लास, प° & 
३. मदूललितपदादयं गढशब्दाथहोनं, जनपदसुखवोध्यं य॒ क्तिमन्नृत्यमोज्यम्‌ । 
वहुकतरसमागं सन्धिसरधानयुर्त, संभवति शुभकाव्यं नाटकप्रक्षकाणास्‌ ॥ 
--ताटयशास्त १६।११८ 


पक्ष 





























+~ 


~~ ~- --- जन्---~ 
--> 4६ 
, 4 








[म 
च्‌ = कक 


द (| कि $ # «2११ ह 
९. न~~ ~ ~ ब्र 
हैत क >~ 6 - ध + 
4 
न य क ठ 
~ र ~~ 








र काव्यस्वरूप, सौन्दयं एवं चमत्कार 


युक्त हो तथा अभिनय के प्रसंग में अभिनय का अंग वन सके । ५ 

। भरतमुनि के अनन्तर अलंकारशास्त्र के प्रथम ६६ भाम्‌ ने 
लक्षण देते हृए लिखा है--शन्दार्थ-साहित्य ही काव्य है । (शब्दार्थ -सा(हत्य से 
उनका तात्पयं उक्तिवचित्यपणं रचना से है । उसको सत्तामे ही काव्य गण, 
अलंकार आदि विभिन्न तत्वों से सुशोभित हो पाता है ।' लक्षणसे भिन्न 1 
स्थल पर उन्होने कहा है कि दोषयुवत एक पदकाभी प्रपोग कभी नही करना 
चाहिए ।' इसी प्रकार एक अन्य वाक्य में उनका कथनदहुं किस्त्ीका सुंदर मुख 
भी भूषणरहित होने पर सुशोभित नहीं होता ।* इसी प्रकार काव्यभी अलंकारो 
के विना शोभित नहीं होता । इसके अतिरिक्त उन्होने यह भी कटाह कि कान्य 
को लौकिक स्वाभाविकता ओर रस--इन दोनों से भी युक्त होना चाहिए 

इस प्रकार यह्‌ कहा जा सकता दै कि भामहाचायं के अनुसार काव्य शब्द 
मौर अथं का सम्मिलित रूप है, इसमें दोषों का पूणंतः अभाव होना चाहिए) 
इसमें अलंकारो का होना त्यन्त आवश्यक है । इन सवके अतिरित काव्य को 
स्वाभाविकता भौर रस से युक्त होना चाहिए । भामह ने अपने काव्य-लक्षण में 
निदषि पदो के प्रयोग पर वल देकर शब्द ओर अथं आधित वहिरंग टोषों तथा 
युक्तं लोकस्वभावेन" मर्थात्‌ स्वाभाविकता से युक्त कहते हए रस-दोषों से भी 
बचने का संकेत किया है । 
भाचायं दण्डो ने भामहकृत काव्य-लक्षण में परिष्कार करते हए काव्य को 

दो खण्डो में विभाजित किया है-- १. काव्य-शरीर ओर ८. आत्मा । उनके काव्य- 
लक्षण के अनुसार “इष्टाथं से सम्पन्न पदावली काव्य का शरीर है' ।* भामह के 
समान इन्होने भो उस पदादली को पूतः निर्दोष होना अनिवायं माना है । उनका 
कथन ह करि काव्य में दोष की उपेक्षा कभी नहीं करनी चाहिए । वयोकि जसे 
श्वेत कुष्ट के एक दाग से ही सुन्दर शरीर भी कुरूप हो जाताटहै, उसी प्रकार 
एक दोष के स्पशं से भी काव्य अग्राह्य हो जाता है।* आत्माके सम्बन्ध मे 
आचायं दण्डी ने स्पष्टतः कुष्ठ नहीं कहा है, किन्तु उनके ग्रन्थ काव्याद मे किये 
क्यौ तरिती्नन्म्‌ । जवन शब्दाथौ सहितौ काव्यम्‌ । भामह काव्यालंकार १।१६ ध 
२. संषा सर्वव वक्रोक्तिरनयार्थो विभाव्यते । 

यत्नोऽस्यां कविना काथः कोःलंकारोऽनया विना । वही, २।८५ 
- सवथा पदमप्येकं न निगाद्यमवदत्‌ । वही, १.११ 
-न कान्तमपि निभरूषं विभाति वनितामुखम्‌ । वही, १.१३ 
युक्त लोकस्वमावेन दोषैश्च सकलैः पृथक्‌ । वही, १.२१ 
“ शरीरं तावदिष्टा्थंग्यवच्छिन्ता पदावली । --काव्यादशं १।१० 

* तदल्पमपि नोपेक्ष्यं काव्ये दष्टं कदाचन्‌ । 

प्याद्वपुः सुन्दरमपि रिवतेणैकेन पूभगम्‌ ॥ बही, १।७ 


® ® ^< ~< ~< 
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वःाव्य का स्वरूप =, 


गये अलंकारो के विशिष्ट विवेचन को देखते हुए अनुमान लगाया जा सकता है किं 
वे अलंकार को काव्य की आत्मा स्वीकार करते हैँ । एक स्थल पर उन्होने काव्य- 
शरीर को दोष से वचाते हुए अलंकारो दवारा अथं में रसनिषेक भी स्वीकार किया 
ठं । 
इस प्रकार दण्डी के अनुसार काव्य वह॒ पदावलीटहै जो दोषोंसे पूर्णतः 
रहित, अलंकारो से युक्त अतएव सरस अभिप्रेत अर्थं को प्रकट करे। 
दण्डी के काव्यलक्षणमें रस के लिये साधक होने से अलंकारो को उपादेय 
स्वीकार किया गयादहै जौर दोषों को इष्टाथं-प्रतीतिमें वाधक होनेके कारण 
पणत: त्याज्य स्वीकार किया गया है। 
भारतीय संस्क्रति के अनन्त भण्डार पुराणों मे से अन्यतम अग्निपुराण के 
अनुसार "गुणयुक्त, दोषों से रहित, स्फुरित होते हुए अलंकारो से यक्त, इष्टा्थं- 
सम्पन्न पदों वाला संक्लिप्त वाक्य काव्य कहुलाता दै" । 
अग्तिपुराणकारक्‌त प्रस्तुत काव्य-लक्षणमे दण्डी के काव्य-लक्षण से पूणं 
समानता है । दण्डी के काव्य-लक्षण में जिसे पदावली कहा गया रै, यहां उसे दही 
संक्षिप्त वाक्य कहा गया है । दण्डी के समान ही इनके अनुसार काव्य को गुण 
भौर अलंकारो से युक्त, दोषो से मृक्त तथा इष्टां (सरस अथं) से सम्पन्न होना 
चादिए। | ¦ 
रीति-सिद्धान्त के प्रवतंक आचायं वामन के अनुसार गुण ओर अलंकारो से 
संसत शब्दाथे को काञ्य कते हैं| वह काञ्य अनंकारोंसे अनं होकर ग्राह्य 
होता है 1. सौन्दयं ही अलंकार है ओौर काव्य मे यह सौन्दयं तमी सम्भव हो पाता 
मै जव दोषों का त्याग, गुण ओर अलंकारो का ग्रहण किया जाय ।\ आत्माके 
सभ्वन्ध मे स्पष्ट निदेश वामन से पूवं किसीने.नदीं क्या था। उनका कथन दहै 
कि रीति काव्य की आत्मा है 1९ 
१. (क) कामं सर्वो-प्लकारो रसमथं निषिञ्चति ॥ वही, १।६२ 
(ख) त: शरीर च काग्यानामलंकाराश्च दशिता: । वही, १।१० 
२. सक्षपाद्‌ व।क्यमिष्टाथव्यवच्छिन्ना पदावली । 
काय्यं स्फुरदलंकारं गुणवहोषवजितम्‌ ॥ अग्निपुराण ३३७।२-३ 
३. काव्यशब्दोऽय गुणालकारसस्कृतयोः शब्दायेयोवेतते । का्यालं रारसुवत्रत्ति, 
१।१।३ 
४. काव्यं ग्राह्यमलकारात्‌ । वही, १.१.१ 
५. सौ र्यमलकारः, स खलु दोषगुणालंकारहानादानाभ्याम्‌ । वही, १।१।२ 
६. (क) रीतिरात्माकाव्यस्य । वही, १।२।६ प्र॒° १४ 
(ख) रीतिनमियमार्माक्राव्यस्य । शरीरस्येवेति वाक्यशेषः । बही, ११२।९ 
पृऽ १ 1 | 






































1 काव्यस्वहूप, सौन्दयं एवं चमत्कार 


इस प्रकार वामन की दृष्टि मं काव्य वह्‌ शब्दार्थ -समूह है जो एणालंकार- 
") ह हिर ले दोषों से रदित है। काव्य-शरीरमें 
संस्कत है तथा गुणों से विपरीत स्वरूप वा न वि 
आत्मा के समान वैदर्भी, गौडीया ओर पांचाली नामक रीति ह वद्य ¢. 
है । ये रीतियां ओर कुष्ठ नहीं केवल गुणों की सम प्रता या च्यूनाधिकता हं । ठ 
वामन के अनन्तर अलकारशास्त्र के इतिहासमेस्द्रटका उदय होता है । 
रुद्रट ने भामहकृत काव्यलक्षण का अनुकरण करते हए शब्द ओर = सथा ४ र 
| माना है ।' यद्यपि इन्होने काव्य के अनिवायं तत्वों के सम्बन्ध में कुछ ५ अ ध 
श | ` लिखा है, तथापि इनके काव्यालंकार ग्रन्थ मे किये गये विवेचन के आधार पर्‌ यह 
| ॥. कहा जा सकता है कि इनके अनुसार लकार ओर रसस युक्त तथा दोषांसे 
रहित शब्दाथं ही काव्य है । रस की सत्ता की अनिवायता के सम्बन्ध में उनका 
स्पष्ट कथन है कि रस के विना रचना विरस हो जाती है । | 
इस प्रकार रद्रट की दृष्टि मे दोष से रहित, अलंकारो से भूषित तथा सरस | 
शब्दाथं ही काव्य है। . | 
। आआचायं शद्रट के साथ ही काव्य में अलंकारो की प्रधानता का युग समाप्त हो 
|| जाता ह । रुद्रट के परवती आचायं आनन्दवधेन के साहित्य-क्षेत्र में प्रशेश करते ही 
एक नये युग का प्रारम्भ होता है । इन्होने काव्य के पवं-स्वीक्त तत्त्वो को अंग 
रूप मे स्वीकार करते हए प्रधान रूप से ध्वनिवाद की स्थापना की ओौर ध्वनि 
को ही काव्य की आत्माके रूपमे स्वीकार किया। उनके अनुसार सह्‌दय-हूदय 
को आह लादित करने वाली शब्दाथंमय रचना ही काव्य है।* इस प्रकार वे 
शब्दाथं-युगल को ही काव्य स्वीकार करते हँ । उनके अनुसार जहां शब्द ओर अर्थं 
कमशः अपने अथं ओर स्वरूप को गौण वनाकर अन्य अथं को प्रकट क रते है, उस 
काव्य-विशेष को ध्वनि कहते है ।५ यह्‌ ध्वनि ही काव्य की आत्मा है ।‹ 
आनन्दवधन से पूरवेदर्ती सभी माचार्यो ने काव्य कै शरीर काही लक्षण 
किया था किन्तु इन्होने आतमा का साक्षात्कार कर एक नवीन रहस्य का उद्घाटन 
6 कर दिया । यहां स्मरणीय है कि आचाय ------- प्य ट ।क आचाय आनन्दव्धेनने अपने ध्वनिवाद को 
५8 १. विशिष्टा पदरचना रीतिः, विशेषो गुणात्मा, साच त्रिधा वैदर्भी गौडीया 
4 पाञ्चाली च । --काव्यालंकारसुलवत्ति १।२।७- € 
२. ननु शन्दाथौ काव्यम । --रुदरट, काव्यालंकार २। १ 
२. (क) तस्मात्कतंव्यं यत्नेन महीयसा रसेयुं क्तम्‌ । वही, १२।२ 
(ख) द्रष्टव्य १४/३८, १५।२१ 
५ हू दय.हृदयाह लादि शब्दार्थमयत्वमेव काव्यलक्षणम्‌ । ध्वन्यालोक प° २२१।१ 
५. यत्राथः शब्दो वा तमथ मुपसजंनीकतस्वाथौ" । 
व्यक्तः काव्यविशेषः स ध्वनिरितिसुरिभिः कथितः ॥ ध्वन्यालोक १।१४ 
९ काव्यस्यात्मा स॒ एवार्थः तथा चादिकवेः पुरा । 
करोञ्चद्न््वियोगोत्थः शोकः श्लोकत्वमागतः ॥ ध्वः 
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यालोक १।५ 


1 ^^ 


काव्य का स्वरूप र 


काव्यलक्षण के रूप में कभी व्यवहृत नदीं किया । पूर्वाचार्यो द्वारा स्थापित सभी 
लक्षणों का समन्वय करने का प्रयत्न करते हए उन्होने सहूदय-हूदय-आह. लाद 
शब्दाथं को काव्य का स्वरूप माना है । उन्होने काव्य-शरीर को अधिक महत्त्व 
नहीं दिया है । | 

वक्रोवितजी वितकार आचायं कुन्तक के अनुसार "काव्य ओर कु नटीं केवल 
कविका कमं है" ।' कवि कमं का विवेचन करते हए उन्होने कहा है कि जो अलं- 
कार-सहित, अवयव रहित समस्त शब्दाथं समुदाय है, वही कवि-कमं अर्थात्‌ काव्य 
हे ।* इसे ही ओर अधिक स्पष्ट करते हुए उन्होने कहा है कि काव्यममज्ञो को 
आराम देने वाली वक्र-कवि-व्यापारयुक्त रचना में व्यवस्थित शब्द ओर अथं मिल- 
कर काव्य कहलाते ह ¦` 

काव्य के उपयु क्त स्वरूप में विशिष्ट शब्द ओर अर्थे का ग्रहण प्रकारान्तर्‌ 
से दोषरहित ओर गणयुक्त शब्दाथे को ओर तथा वक्र-कवि-व्यापारः शब्द॒त्रकारा- 
न्तर से अलंकार की ओर संकेत करता है । इस प्रकार कुन्तक के ` काव्य-लक्षण में 
भो पूर्वाचार्यो द्वारा मान्य गुणालंकार से विशिष्ट तथा दोषरदित शब्दाथं कोटी 
प्रकारान्तर से काव्य स्वीकार किया गया है । का्य-लक्षण में दोषाभाव का स्पष्ट 
कथन न होने पर भी विशिष्ट शब्द ओर अथं का प्रयोग ही दोषरा्हिस्य का सूचक 
टो जाता टै । 

आचाय महिमम ने अव्यभिचरित रूप से विभावादिसंयोजनात्मक रसादि 
के अभिप्यःजक कवि व्यापारः को तथा अन्यत्र रसात्मक वाक्य को काव्यः स्वी- 
कार किया है । उन्होने काव्याथं सम्बन्धी मान्यताओं मे आचायं आनन्दवधन का 
अनुसरण करते हुए स्पष्ट कहा है कि गण ओर अलंकारो से संस्कृत शब्दाथं-शगर 
कायदहो एेसी बात नहीं है, क्योकि रसात्मकता के अभाव मेउस रचना-विशेष 


को मूख्य रूप से का-य नही कहा जा सकता ।* -रसात्मकता हौ काव्यत्व्‌ का हेतु 


१. कवेः कमं काव्यम्‌ । वक्रो क्तिजौवित १।२ 
२. (क) `“ ` ` "तत्त्व सःलंकारस्य काव्यता । दही, १।६ 
(ख) अयमत्र परमाथ: साखंकारस्यालंकरणसटहितस्य सकलस्य सिरस्तावयवस्य 
सतः काव्यता काव कमेत्वमिति स्थितिः! वही, १६ 
३. राञ्दाथौ' सहितौ वक्रकविष्यापारशालिनौ । 
बन्धेव्यवस्थितौ काव्यं तद्विदाह्‌.लादकारिणि ॥ वही, १1७ 
४. कविव्यापारो हि विभावादिष्षंयोजनात्मा रसाभिग्यक्ति अव्यभिचारिकाव्य- 
मुग्यते 1 उ्यवितिविबेक, प° ६६ (चौखम्बा संस्करण) 
१५. रसानमकं च वाक्यं काव्यम्‌ ' वही, पृ १२९ 
९. (क) न गुणाले करसस्कृतशब्दाथं मात्रं शरीरं तावत्‌ काव्यम्‌ "`` तस्थ र्य 
त्मताभावे मुख्यवृत्त्या काग्यव्यपदेश एव न स्यात्‌ । बही, प° १०२ 
(ख) काव्यारभ्मस्थ साफल्यमिच्छता तद्परवृत्तिनिबन्धनमावेनास्य रसात्मर- 
त्वमवश्यपमुगन्तग्परम्‌ । वही, प° १०२ 
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है ।' इसीलिये कविगण रसादि की व्यञ्जना मे कारणभूत विभावादि कौ योजना 
मे ही प्रवृत्त है, अन्यथा नहीं । | | 
टस प्रकार आचायं महि्मिभट्र ते काव्य उसी रचनाको माना है जहा | 
वाच्याथं की योजना प्रतीयमान अथं की प्रतौति के लिये की गई हो। प्रतीयमान | 
अथं काव्य मे सौन्दयं का आधान करता है । {सके अमावमें गुणोंसे भूषित गौर 
अलंकारो से अलंकृत रचना भी काव्य कहलाने की अधिकारी नहीं हो पाती, कभी- 
कमी गोण सूप से उसे काव्य कहु दिया जाता है । यद्यपि महिमभट ने काव्यशरीर 
के सम्बन्ध में स्पष्ट उल्लेख नहीं किया है, किन्तु मानन्दवधंन द्वारा प्रतिपादित 
ध्वनि कोह प्रच्छन्न रूप से स्वीकार करते हए उन्होने काव्यानुमिति को काव्य 
कौ आत्म का पद प्रदान किया है, एेसा कहा जा सकता है । क्योकि ध्वनि गर 
अनुमेय के सम्बन्ध में नाम के विरोध के अतिरिक्त अन्य सिद्धान्तो के सम्बन्ध यें 
भविरोध होने.केकारणहीवे ध्वनि के समान अनुमेय के वस्तुमात्र, अलंकार ओर | 
रस आदि भेद करते ह ।* | 
सरस्वतीकष्ठामरण के रचयिता धाराधिपति भोजने अपने ग्रन्थ मे कास्य 
शास्ते के विविध अंगों का विवेचन करते हृष्‌ भी काः्य-लक्षण के विषय मे स्पष्ट- 
तया कुच नहीं लिखा है, किन्तु काव्य-प्रयोजन लिखने के प्रसंग मे काथय का स्वरूप 
चित्रित कर दिया है । उनके अनुसार दोष-रहित-गुणयुक्त, अलंकारो से अलंकृत 
तया सयुक्त कान्य का निर्माण करत। हुमा कमि प्रीति ओर कौत दोनोंही 
प्राप्त करता है ।* | 
भोजङत उपयु क्त कथन से ज्ञात होतारैकिवे शब्दाथंयुगल को काव्य 
मानते है, कनो 6 शब्दम को कव्य मानने पर "रसानिवित" (सरस) विशेष संगत 
नद हो सकता । अलंकारः" इस बहुवचन से शवशलं कार, अ्थलिंकार ओौर शब्दार्था- 
लकार तीनों ही विवक्षित प्रतीत होते हँ । 
भाचायं मम्मट ने दोपरहित, गुणयुक्त ओौर स्फुट अलंकारयुक्त सरस रचना 
को काव्य का लक्षण (स्वरूप) वणेन करने की गव तक कौ प्रचलित परम्परा में 


करातिकारी कदम उठाया । उनका कं वा उनका कथन हे काव्य वह गव्दाथयुगल है जो दोषरहित | हे काप्य वह शब्दाथंगुगल है जो दोषरहित | 
९. रसात्मकं च काव्यमिति । वही, प° १४२ 


२. विभावादयुपनिबन्ध एव हि कविव्यापारो नापरः । तै च यथा--शास्त्रमुपनिवध्य- 
नाना रसा।मव्यक्तेनिबन्धनभावं भजन्ते, नान्यथा ' । वही, पृ० १४२ | 
९. (क) अर्थोऽपि द्विविधो वाच्योध्नुपेयश्च.-*-.तत एव तदनुमितादवालिगभरूता्- 
दथान्तरमनुमीयते सोऽनुमेणः । व्यपितविेक प० ` ३९ | 
(ल) स च त्रिविधः वस्तुमात्रं भकारः रसादयञ्चेति । तत्राद्यौ वाच्यावपि 
सभवतः। अन्यस्त्वनुमेय एवेति । वही, प० ३६ : 
४. निर्दोषं पुणवत्काव्यमलंकाररलंकृतम्‌ । ` ˆ ˆ =. 
रसान्वितं कविः दु्वन्कीति प्रीति च विन्दत्ति। सरस्वतोकष्ठाभरण, १।२ 
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हो, गण-सहित ही गौर यथास्थान अनलंङृत भी हो तो कोई क्षति नटीं ५ उन्टोने 
अपने काव्य-लक्षण में शब्द ओर अथं सें दोषों का अमाव तथा गुणों कौ सत्ता कौ अनि- 
वायता को स्वीकार करते हुए अलंकारो की सत्ताको स्फुट अथवा अस्फुट दानो 
स्थितियों मे मान्यता प्रदान की है । अलंकारो के सम्बन्ध मे उनका स्पष्ट कथन हे 
कि काव्य में प्रायः अलंकार रहते ह, किन्तु यदि कटीँ स्फुट रूपमे अलंकारन ह, 
तो भी काव्यत्वहानि की सम्भावना नहीं होती ।` 
इस प्रकार मम्मट के अनुमार दोषरहित, गुण एवं अलंकारो से युक्त शब्द 
ओर अथं कौ समष्टि काव्य है, किन्तु कभी-कभी अलंकारो के (स्फुट) अभाव मे 
भो शब्दाथं समष्टि को काप्य अभिहित किया जा सकता है! बाचायं मम्मटके 
काव्यलक्षण मे यद्यपि रस की कोड चर्चा नहीं की गई है, तथापि उनके अनुसार 
काव्य मे उसका स्वोच्च स्थान है, क्योकि उन्होने काव्य-लक्षणमें सगुणः पद का 
समावेश करके काव्यमें गुण के धर्मी रस की सत्ता को अनिवायं ख्पसे स्वीकार 
कर लिया है ।° जैसा कि काव्यप्रकाश के टीकाकार गोविन्द ठक्कर ने लिखा ह कि 
गुण के रसनिष्ठ होने से यहाँ गृणपद रस का व्यञ्जक है । 
१ पररर्ती आचार्यो मे हेमचन्द्र, विद्यानाय ,* वाग्भट प्रथमः तथा वाग्भट 
“। द्वितीय ने अपने काव्यलक्षण में एवं वर्ती आचार्यो के द्वारा स्वीकृत काव्य-तत्त्वों 
का समावेश करके उनका अविकल ख्पसे अनुसरण क्यादै। 
चन्र लोक-प्रणेता पीमूषवर्पो जयदेव ने दोषरहित, लक्षणवती, रीति, गुण, 
अलंकार से सुभूषित, रस तथा अनेक वृत्तियों से युक्त वाणी को काव्य कहा है 1. 
यद्यपि जयदेव ने शब्दतः वाणी (शब्द) को ही काव्य कहा है, किन्तु रस, गुण ओर 
अर्थालंकारों कगे सत्ता शब्द मे सम्भव नहीं है, अतः यह्‌ स्वीकार किया जा सकता 
१. तददोषौ शब्दाथौ सगुणावनलकृती पुनः क्वापि । काव्यप्रकाश १।४ 
२. क्वचित्‌ स्पुटालंकारविरहैऽपि न काव्यत्वहानिः । वही, वृत्ति ११४ 
३. ये रसस्यांगिनो घर्मा शौ्दियः इवात्मनः । 
उत्कषहेतवस्ते स्युरचलस्थितयोः गणाः ।। काञ्यभ्रकग्डा ८५६६ 
४. गुणस्य रसनिष्ठत्रेऽपि तद्व्यंजकपरं गृणपदम्‌ । प° १० 
५. अदोषौ सगुणौ सालङ्कारौ च शब्दाथौ काव्यम्‌ 1 --कून्वानुज्ासन, अध्याय ‹ 
प० १ 
६. गुणालंकारसहितौ शब्दाथौ दोषवजितौ काव्यम्‌ । --प्रतापर्द्रयशशोभूषरण 
७. साधुशब्दा्थं संद गुणालंकार भूषितम्‌ । 
स्फ़टरीतिरसोपेतं काव्यं कुर्वीति कौ्तये ॥ वारमटालंकार १।२ 
८. शब्दाथौ निर्दोषौ सगुणौ प्रायः सालंकारौ काव्यम्‌ । वणग्नटदितोयः काञ्यानु- 
शासनम्‌, प° १४ 
€. निर्दोषा लक्षणवती सरीतिगुणभरषिता । 
सालंकाररसगनेकवत्तिवपक्‌ काव्यनामभाक्‌ ।॥ चन्द्रलोक .१।७ 
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है कि जयदेव को शब्दार्थयुगल ही काव्यके रूपमे भभिप्रतहै ओर वह दोष. 
रहित आदि तत्त्वों से युक्त होना चाहिए । § 
साहित्यदपंणकार विश्वनाथ ने प्राचीन आचार्यो कौ परम्परा स प्राप्त काव्य- 
लक्षणों का अनुसरण न करके नवीन काव्य-लक्षण को रचना को, जो त्यन्त संभि- 
प्त हो हुए भी अत्यन्त महत्वपूर्णं है । उनके अनुसार रसात्मक वाक्य ही काव्य 
है ।' इस काध्य-लक्षण में रस पद केवल श्युगार आदिका वाचकन होकर रस, 
भाव, रसाभास भादि सभी का वोधक्‌ है । रस-रहित, अलंकार आदि से युक्त 
वाक्य को काव्य मानने के लिये विश्वनाथ प्रस्तुत नहीं हँ । यह दूसरी बात हैकि, 
कभी-कभी गुणों के व्यञ्जक वर्णो अथवा अलकारों के होने पर रसादि-रहित रचना 
कोमोगोणरूपसे काव्यनाम से व्यवहूत कर लिया जाताहै।* कान्यत्व की 
दृष्टिसे दोष काक्या स्थान है, इस सम्बन्ध मे विश्वनाथ के काव्य-लक्षण से कु 
ज्ञात नहीं होता । किन्तु मम्मटङृत काब्य-लक्षण व आलोचना करते हुए लक्षण- 
गत अदोषौ" पद के प्रयोग पर जो आक्षेप करिया है, उसके आधार पर यह्‌ कहा जा 
सकता है कि विश्वनाथ को दोष की सत्ता मे भी काव्यत्व मान्यहै।* ` 
विश्वनाथ के अनन्तर साहित्यशास्त् के अन्तिम आचायं पण्डितराज जगन्नाथ 

ने रसगंगाधर मे रमणीय अथं के प्रतिपादक शब्द को काप्य स्वीकार क्ियारहै।* 
उनको शब्द भौर अथं दोनों को काव्य कहना स्वीकार नहीं टै ओरन काव्य 
लक्षण में दोषरहित एवं गृण तथा अलंकार आदि का प्रयोग किया जाना अभिमत 
हं । वे केवल रस को ही सापि रमणा का मूल कारण नटीं मानते, अपितु उनके 
अनुतार जिस किसी शब्द से न्यूनाधिक मात्र मे अलौिक आनन्द उपलब्ध हो, 


१. वाक्य रसा-मकं काव्यम्‌ । साहित्यदपंण १।३ 
२. यत्त॒ नीरसेष्वपि गुणाभिव्यञ कवर्णसद्भावादोषाभावादलंकारसद्‌ भावाच्च 
काव्य-व्यवहारः स रसादिमलत्कराव्यवन्धसाम्योद्‌ गौण एव । -सा्त्यदपंण, प्र 
परिच्छेद, प० १६ 
३. करिचदाह्‌ तददोषौ ` -“ -*- तच्चिन्त्यम्‌ । तथाहि ` "यदि दोष-रहितस्यैव काव्यत्वा- 
द्गीकारस्तदा--^न्यवकारो हयमेव मे इत्यादि अस्य श्लोकस्य विधेया विमशंदोष- 
$ ततया काव्यत्वं न स्यातु । प्रत्युत ध्वनितवेन स्षमकाव्यताङ्खीकृता, तस्मादव्या- 
प्तिलेक्षणदोषः"--*-*- ~ । उक्तञ्च - 
कीटानुविद्धरत्नादिसाघारण्येन काव्यता । 
दृष्टेष्वपि मता यत्र स्ता्नुगमः स्फुटः । इति } -वही, प्रयम परिच्छेद, पृण 
६-१० (साहित्यभण्डार संस्करण) । 
. रमणीयाथप्रतिपादकः शब्दः काव्यम्‌ । रसगंगाधर १।१ (प० ६, चौखम्बा 
संस्करण) 2 
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वही काव्य-शव्द का अभिधेय हो सकता है ।' 

पण्डितराज जगन्नाथ के अनुसार लोकोत्तर (अलौकिक) आनन्द जिस अथं के 
ज्ञान से होता हे, उस अथं को रमणीय अथं कटाजाता दै । पण्डितिराज ने उमे 
उत्तमोत्तम काव्य की संज्ञादी है, जहां रस साक्षात्‌ अथवा वस्तुमात्र अथवा अलंकार 
की व्यञ्जना वारा प्रधानतया व्यस्य होतताहै।` इस आधार पर यह कहाजा 
सकता है क्रि लोकोत्तर आह्‌.लाद से उनका तात्पयं प्रधानतः रससे ही है, यच्चपि 
वे वस्तु-अलंकार-प्रधान रचना को अथवा चमःकारपूणं दाच्या्थं-प्रधान रचनाक 
अथवा वाच्याथं-चमत्कार-युक्त णशब्द-चमत्कारप्रधान रचना कोभी काव्य मानते 
टै ।* इस प्रकार स्पष्ट है कि पण्डितराज चमत्कारपूणं शब्द-रचना कोठी काव्य 
स्वीकार करते द । अतः उसमे चमत्कार उत्पन्न करने वाले गुण, गलंकार आदि 
का प्रयोग ओर चमत्कारमे साक्षातु या परम्परया व्याघात करने दाले तत्त्वो-- 
दोषो का त्याग स्वतः विवक्षित हो जाता है । 

पण्डितराज जगन्नाथ के अनन्तर कोई एेसा विशिष्ट प्रतिभाशाली आचार्यं 
नहीं हआ, जो किसी नवीन काव्यलक्षण की स्थापना मे प्रयत्र्शं'ल होता । 

उपयु क्त विवेचन के आधार पर यह कटा जा सक्ता टै कि संस्कृत-काव्य- 
शास्त्र मे काव्य के स्वरूप के सम्बन्ध मे निम्नलिखिय परम्पराएं प्रचलितं रही 


4 
च 
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काव्य के स्वरूप के सम्बन्धमे प्रथम परम्परा अग्निपुरारणक्मार की है जिसमें 
दोषरहित, गृण अगैर अलंकारयुक्त वाक्य को काथय कहा गया है । वाग्भट (प्रथम), 
जयदेव आदि इसी परम्परा के षोषक माने जा सक्तेरै। < 
इस सम्बन्ध में दूसरी परम्परा आचायं दण्डी की हँ, जिसमे इष्टाथं से यक्त 
पदादली को काव्य की संज्ञा दी गई है। कामं सर्प्यलंकारो रसमथं निषिञ्चति" 
१. इत्थं च चपत्कारजनकभावनाविषयाथंप्रतिपादकशब्दत्वम्‌, ण्तप्रतिपादिताथं- 
विषयकभावनात्वं चमत्कारजनकतयाऽवर्छेदकं तत्त्वम्‌, स्ववि िष्टजनकताऽव- 
च्चेदका्थं्रतिपादकतासंसगेण चमत्कारत्वमेव वा काव्यत्वं इति फलितम्‌ । 
वही, प्रथमाननम्‌, प° ११ 
२. रमणीयता च लोकोत्तराह्‌.लादजनकज्ञानगोचरता । बहीः पृ० १० 
. शब्दाथौ यत्र गुणीभावितात्मानं कमप्यथंमभिग्यङ्पतस्दायम्‌ । वही, पृ० ३३ 
४. (क) यत्तु साहित्यदपंणे निर्णीतं “रसवेदेवकाव्यम्‌, तन्न, वस्त्वलंकारग्रधानानां 
काव्यानामकाव्यत्वापत्तेः । न चेष्टापत्तेः महाक विसम्प्रदायस्याकूली भावात्‌ । 
रसगंगाधर, प° २३-२४ 
(ख) यत्र व्यङ्ग्यचमत्कारसमानाधिकरणेन वाच्यचमत्कारस्तत्तृतीयम्‌ । - वही, 
पृ० ७८ 
(ग) यत्राथंः चमक्छृत्युपस्छरृता शव्दचमत्छृतिः प्रधाना तदर्थम्‌ चतुथम्‌ । 
वहो, प० ५२ 
५. दण्डी, काव्य(दशं १।६२ 
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१० काव्यस्वरूम, पौन्दयं एवं चमत्कार 
दण्डी के इस कथन के अनुसार यदि अलंकारो को रसपरक मान लिया जाय, तो | 
यह कहा जा सकता ए कि इष्टां से उनका तात्पयं रससेदै। फलतः उनके | 
मतानुसार रसपरक अलंकार-वि शिष्ट पदावली काव्य हे । पण्डितराज' जगन्नाथ | 
इसी परम्परा के पोषकः हैँ । दिभ्वनाथने इष्टाथ अथवा रमणावा्थ पदा का जाश्नय 
न लेकर सीधे ही रसात्मक वाक्य को काव्य कहेते हए प्रकारान्तर से उनका 


| 
9 अन्‌गमन किया है । | 
क! , ,. ` तीक्षयी परम्परा शब्दाथेयुगल को वःव्य अभिहित करने की दिखाई पड स “ | 
` है । इसका उद्भव अलंकारशास् के आदि आचायं भामहसे भी पूवं भरत कं | 
ॐ १ नाट्यशास्त्र मे हआ प्रतीत होता है । उनके अ .सार॒काव्य॒शब्दार्थ-गूढता आदि | 
ह दोषों से रहित तथा मृदुता (प्रसाद), लालिव्य (माधुयं) आदि गुणो से युक्त, 

भल कारों से अलकृत एवं रसयुव्त होना चादिए । नादट्यांग होने कौ स्थितिमें 

उमे संधि-सधान-युक्त तथा नृत्य के अकल भी होना चाहिए । आचायं मामह्‌, 


्ि च. । = = 9 क =-= 
2. 
#` , र १ भ ४ 
ग्र 11111 अ .५८ 
४ ४ 
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कहे जा सकते हँ, किन्तु वामन ने इस लक्षण में गुण आदिके साथ रीति कोभी 
संयूक्त कर दिया है । 

एक अन्य परम्परा मे कवि-व्यापार को काव्य माना गयाहै। इसका दशन | 
हमें कुन्तक के वक्रोक्तिजीवित में मिलता ह । किन्तु इस कवि-व्यापार को रसादि के 


| 
॑ | 
| वामन, रद्रट, आवन्दवध्च॑न, भोजराज, मम्मट आदि आचाय इस परम्परा के पोषक 


अभिध्यञ्जक अलंकारादि विशिष्ट शब्द ओर अथं की योजना क दारा सह्‌ दय-हूदय 
का आह्‌ लादक होना चाहिए । एक प्रसंग में महिमभदु मी इस परम्परा का समर्थन 
करते हुए प्रतीत होते है ।२ 
उपय्‌ क्त परम्पराओं मे जो एक समानता दिखाई पडती है, वह्‌ यह्‌ दहै कि | 
| 
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काव्य म चाहे शन्द को प्राधान्य दिया जाय अथवा शब्दां को या शब्द ओर अथं 

की सयोजना करने वाले कवि-व्यापार को, किन्तु किसी मी स्थिति मे शब्द-अरथ 

| भौर उसके संयोजक कवि-व्यापार की उपेक्षा कर सकना सम्भव नहीं है बयोकि 

| ५ क अथवा शन्दाथयोजना सम्भव नहीं है ओर शब्द-योजना 

| साथ अथयोजना अनिवायं रूप से रहत : यह 

होगा कि सरस शब्दा्थमय तथा 1 क स 
¦ ॥ व्यहे। 


न क क 
॥ 


| नन्दा नादटयशास्च, १६।११८ 


९. कवि-व्यापारो हि विभावादिसंयोजन 
मुच्यते । --व्यवितविवेक, प० ६६ 
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त्मा रसाभिव्यक्ति अव्यभिचारि काव्य- 








काव्य का स्वरूप 
डां० नरेश कुमार 
काव्य के स्वरूप की अवधारणा को किसी एक परिभाषामे वाधना कटिन 
कायं है । संस्कृत काग्य-शास्त् के गनुसार काव्य जहां रस-युक्त साटित्य का पर्याय 
ओर काव्य को रमणीक अशं वाला, कला-सम्पन्न ओर दोष-विहीन होना चाहिए, 
वहां आधुनिक युग मे ़।व्य को आत्मानुभ्रूति की मौलिक अभिव्यवित माना गया 
है । आज काव्य छन्दोवद्र या छन्दोयुकत रचना का वाचक वन गया है गौर यहां 
तक देखने मे आया है कि भाव एवं अभिव्यक्ति के विकृत खूप का प्रतिनिधित्व 
करते वाला अकवितावादी लेखन भौ अपने को प्रतिष्ठापित करने के लिए दट- 
पटा रहादहै, जो कि केवल वागजाल में उलञ्चा हुआ है ओर उसमें साहित्य के 
लिए अपेक्षित रसवत्ता नहीं है । आज की कु कवित्ताओंमे परम्पराद्टुटरटी 
है ओर अंग्रेजी विचारधारा को पाठकों की मानसिकता पर थोपने का प्रयास जारो 
है । संस्कत के आचार्यो, पाश्चात्य विद्वानों ओर हदीके साहिव्यकारोंके द्वारा 
काव्य के स्वल्प की अवधारणा के संबंध में व्यवत विचारों के आलोकमे किसी 
भी निष्कषं को देना समीचीन होगा । 
संस्कत काव्यशास्त्रमे सर्व्॑रथम उल्लेखनीय परिभाषा आचायं भामह को 
हे -““शब्दायौ सहितौ काव्यम्‌” ।* जहाँ शब्द ओर अथं मे विशिष्ट प्रकारका 
भाव है, एेसे विशेष शब्द ओर अथं काव्य कहलाते है । वस्तुतः णब्द ओर अथं 
दोनों में इतनी घनिष्ठता होती है कि उन्हँ एक दूसरेसे पृथक्‌ नहीं क्ियाजा 
सकता । शब्द ओर अथं की अनन्यता काव्य मे अपेक्षित है ` ओर दोनों के उचित 
सामंजस्यमे ही काव्य का सौन्दयं बना रहता ह । उपयु क्त॒ लक्षण मे दिए गए 
“सहितः शब्द को राजशेखर ने "काव्यामीमांसा' मे स्पष्ट करते हए लिखा दै कि 
शब्द ओर अथं का उपयुदत सहभाव ही काय्य है । दण्डी ने अलंकृत शठ दाथयुगल' 
को काव्य का स्वरूप माना है 1! वामन ने अलंकार का अथं “सौन्दय' किया हं। 
माधुर्यादि गुण ओर सौन्दयं आदि से अलंकृत शब्द ओर अथं ही कान्य ह । 
आनन्दवधंन के मतानुसार ध्वनि ही काय्य की आत्मा हं ।' आनन्दवधन 
ते काव्य के लिए ललित शब्द का प्रयोग किया ह । राजशेखर ने रसको ही काव्य 
की आप्मा माना है । कुन्तक ने वक्रोवित को काव्य का प्राण मानाह। उन्होने 


ऋच 


'वक्रोदितिजीतितः मे लिखा है कि कवि-प्रतिभ्ा से दीपित, सहभाव से व्यवस्थित, 


क 7, 


१. काच्यालकार {।१६ 

२. द्रष्ट-यः "वागर्थाविव समपृक्त) ` "वाणी अरैर अथं के समान संयुक्त महादेव 
अर पावः कोर्मैप्रणःम कर्ता हूं 1 कालिदास, रधुवंश । कालिदास क उप- 
युवत कथन से ब्द ओर अथं को सम्पृक्तत। सिध होती हे । 












































१२ काव्यस्वरूप सौन्दयं एवं चमत्कार 


नही, अपितु वाक्य में व्यवस्थित शब्दां को काव्य का स्वरूप मानते हं। क्षेमेन्द्र 
ते ओौचित्य को काव्य की आत्मा मानादहै। ओचित्यका सिद्धान्त काव्यको 
मर्यादि मे रखने का उद्घोष करता ह । काव्यके रूप ओर भाव की सीमां पर 
यह अंकुश का सा काम करती है । काव्यशास्त्र के इतिहास मेरस का सिद्धान्त 
अधिक समर्थन प्राप्त करता रहा 1 आचायं विटवनाथ के अनुसार "रसात्मक्र वाक्य 
ही काव्य है" । यद्यपि अग्निपुराण" में अलंकारो को काव्य में महत्व दिया गया, 
तथापिरसकोही काव्य का प्रम तत्त्व स्वीकार किया गया। अभिनवगुप्त के 
अभिव्यक्तिवादमे भी यह्‌ सिद्धान्त परिणत होता दिखाई पड़ता है । 

आचायं मम्मट के अनुसार-"शब्द ओर अथं काव्यहैजो दोषों से रहित 
हे, गुणों से युक्त है ओर चाहे अलंकार रहित भीटै 1" मम्मटके अनुसार प्रायः 
सवत्र २ लकृत शब्द ओर अथं काव्य कहे जाते है, परन्तु कहीं पर अलंकार न भी 
प्रकट हो तो काव्यत्व की हानि नहीं होतीदहै। इस प्रकार मम्मटने काव्यमें 
अलंकारो कौ गौणता को प्रतिपादित किया है, परन्तु एेसा कह्ने मे उनका अभिः 
भराय अलंकार रहित काव्य से नहीं है । फिर भी मम्मट के श्रनलंकृती पुनः क्वापि 
की आचायं जयदेव ने आलो चना करते हृए लिखा है यदि कोई काव्य को अलंकार- 
विहीन मानता है तो वह अग्नि को उष्णता-विहीन क्यो नहीं मान लेता 1२ 

दण्डो के अनुसार भी अलंकार काव्य के आवदयक धमं है । आचाय विश्वनाथ 
ने 'साहित्य-दपं' मे आचाय मम्मट के अदोषौ पद का लक्षणमें रखने कीभी 
मालोचना कौ है । आचायं विश्वनाथ का टक यह है कि यदि दोष-रदहिति शब्दां 
को ही काव्य माना जाय तो दोष-रदित काव्य ही उपलब्ध होना किन हो 
जाएगा ! इसके अतिरिक्त चायं विद्वनाथ ने मम्मटके सगुणो पदकीभी 
आलोचना करते हृए तकं दिया है कि गुण रसके धमं होते है, शब्द तथा अर्थक 
धम नही होते हँ । पंडित जगन्नाय ने भी मम्मटकी विचारधारा का खण्डन 
९९ । उनके अनुसार काव्यत्व शब्द अभर अर्थं दोनो की समष्टि नहीं दै, अपितु 
1 71 
। 4 दने काव्य मे भलकारों के महत्व को स्वीकार किया है। 
१ ५ दक | शबद को य की संज्ञा दी 1 । काव्य 
वा पीव स्प 
^) क।(व्य क ६. र १ श 
का मन्तव्य है कि शब्द ओर अथं क ५ क 1 
न. मह। काव्यत्व रहताहै भौर काव्यत्व 

दग्यञ्जकत्व' है । 


१. वा्दच्यत्चवतज्ललतखलनरोत्ततलसननव------- रसं रि ए 
एवात्र जीवितम्‌, अग्नि 
२. चन््रालोक, १८ ¶, अनभराण, ३३७।२३ 





काव्य का स्वरूप १३ 


रीतिकार वामन रीत्तिकोदही काव्य की आत्मा मानते दहँ। रीति-सम्प्रदाय 
मे अभिव्यवित को शब्दगत माना है ओर रीति को गुणात्मक मानादरै। जबकि 
ओज, माधुर्य, भादि गुण शब्दगत ही नहीं, वरन्‌ भावेगत भी होते हं। 

विभिन्न आचार्यो के सिद्धान्तो का अध्ययन करनेपर ज्ञात होताहैकि 
काव्यम किसी एक तत्व को ही महत्वपणं मानने का आग्रह बना रहा भोर इस 
लिए उन्है एकांगी दुष्टिकोणात्मक माना जा सकता है । वस्तुतः काव्यशास्वियो के 
सिद्धान्तो के परस्पर विरोध ने काव्यशास्त्र के स्वरूप के इतिहास को ध्ान्तिपूणं 
वना दिया । 
पाइचात्य मत 

पाइचात्य विचारधारा के अनुमार काव्य एक ललित कलादहै। स्वेप्रथम 
अरस्तु का मत उल्लेखनीय है 0लौा४ आ का वा. न 15 111५० 
1721070." अर्थात्‌ "कविता एक कला है ओर कया प्रकृति का अनुकरण ह ।' 
गरस्तु कै प्रकृति" ओर “अनुकरण” ब्द की व्याख्या करते हुए विदानो ने लिखा 
है कि श्रकृत्तिः में केवल अचेतन भौतिक प्रकृति ही नहीं, सचेतन मानव-प्रकति भी 
संयुवत है । इस प्रकार श्रकृत्ि' से तात्पयं “जीवन कौ समग्रता सेटै। श्रो° वूचर 
ने अनुकृति को सौन्दय्मिक अन्व्‌ त्ति माना है । उन्होने अनुकृति के संवध्में 
लिखा है--."ए०ला# प्रा114165 11€ पारडाऽ8] लृलापलां 7 = [्णणप 112," 
अर्थात्‌ “काव्य जीवन के विदवजनीन तत्वों कौ अनुकृति दे । 

कांलरिज ते “उस्तम शब्दों के उत्तम कम" को काव्य मानाहै। कालरिज 
के अनुसार जो म।नव की पूणं आत्मा को क्रियाशील करती है, वही कविता है । 

जले ने काव्य मे कल्पना की अभिव्यक्ति को महत्वपूणं मानते हए लिखा 
दै--"“ए०6{7४ 11 दाः€ा 21 18 (116 6८३8० 2 [713217211011.. 

स्पष्ट है किसने ने भाव-तत्त्वकी उपेन्नाकी है। दण्टने दले के समान 
ही विचार व्यक्त किए । एडगर एेलन पो के अनुनार--““ ९०४ 11 > 7/1 
पर५ ०९211०0 ० ७९२४।४,° अर्थात्‌ "कविता सौन्दयं की लयात्मक अभिव्यवित 
है ।' इाइडन ने अपनी परि्भिषा में कोई नवीन वात नहीं दी । ङाइडन ने लिखा 
है--"0€(४ 15 वा] व71वध्छाा ज 7रपा€ 0 02116116 21 7 पा€९यप> 
5०५९010," अर्थात “कविता भाव)त्मक ओर छुन्दोवद्ध भाषा के माध्यमसेप्कृति का 
अनुकरण ह ' जानसन ने काव्य में छन्द-निर्वाहं को आवश्यक माना है । वड़ं सवथं 
के अनुसार-“206ा1 1§ 11€ ऽजाशा८्०णऽ = 0र्{10७ ता 0४] 


्ला1725. 1१ {81:65 115 011 10) 61011078 {९०116५९0 1" (1874. 
४11119#,' अर्थात्‌ "काव्य प्रवल मनोवेगो का सहज उच्छलन ह \ मनः-शान्ति कौ 
स्थिति मे स्मरण किए गए संवेगो से काव्य उत्पन्न होता है ।' बड सवथं ने अपनी 
परिभाषा मे "काव्य-दित्प' की उपेक्षा की है । मेय आनंल्ड के अनुसार “रविता 

















। 2 ॥ ` `` 111 ~ न्ना 
# ॥ 


१४ काव्यस्वरूप, सःन्दयं एवं चमत्कार 


जीवन की आलोचना है 1" काव्य में जीवन के यथां कौ अभिव्यवित होती हं। 

जीवन-मूल्यों की अभिव्यक्ति से रहित काम्य निरर्थक दै । काव्य के स्वरूप के 

संबध मे उन्होने अरस्तू के विचारोंका दी समर्थन किया ह-- “9/6 811 741 

(॥ 1 18166 [1685प्रा€, 58४5 71510116, 771 911» 171117811071 07 16016868. 
| {701 ण्णधाल्श्ल. 7015 15 116 ९8515 9 छणाः 10४८ ग एला ४, 

टी० एस० इलियट ने "दि सिकिरेट बुड' मे काव्य को उच्चतर मनोरंजन 

कहा है "06 }8 2 ऽ0एला०य धााणडलााला +.” इलियट के अनुसार कव्य 

"उत्तम व्यवस्था एवं उत्तम छद मे उत्तम शब्द हँ" --"20९]]^71॥ +*0710ऽ 111 

छता वााथाहदादा 97त्‌ कत्वा 761८.” उन्होने यह भी कहां 

कि “काव्य व्यरवितत्व की अभिव्यधित नहीं है, अपितु व्यवितित्व से पलायन करना 


/ 
संस्कृत के आचार्यो एवं पाङ्चात्य काव्यशास्त्रियो के दुष्टिकोण का अध्ययन 
करने के उपरान्त हम इस निष्कषं पर पहुचे हं किं भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार 
रस एवं रमणीय शब्दाथं-युक्त ही काव्य है, वहां प।इचात्य मत के अनुसार 
सौन्दयं कौ अभिव्यक्ति एव कल्पना का सहज उच्छलन ही काव्य है। 
हिरी के साहित्यक्रारो की धारणा 

हिदी के साहित्यकारो मे सवप्रथम आाचाययं-प्रवर रामचन्द्र शुक्ल की परि- 
भाषा उत्लेखनीय है--"“जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्थाज्ञान-दशा बहुलाती है, 
उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस-दशा कहलाती दहै । हृदय फी इसी मुक्ति 
को साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द-विधान करती आह, उसे कविता 
कटते हँ ।'' सुवलजी के अनुसार कविता मनुष्य को उच्च भूमिकीमोरदटेजातीहै। 
अग्रजी कवि वड़ं सवथं ओर अयोध्या रिह उपाध्याय ह ञीध'के विचार समान 
ही ट--““भावोद्रेक होने पर जो कविता-स्लोत हृदय-सरोवर से स्वभावतया फट 
निकलती है वास्दविक कविता के गुण उसी मेहोतेहै।' यह्‌ भो उत्लेवनीय है 
कि आचाय शुक्ल ने लोकहित को महत्व दिया है । श्री जयशंकर प्रनाद के ्नूसार 
“काव्य अत्मानुभुति कौ मौलिक अभिव्यक्ति है 1" 

रामधारी बिह "दिनकर' के अनुसार "कविता नतो कोमल भाषा, न गेय 
छन्द, न कोरी भावुकतामेंरह। वह मन की एक विशिष्ट मनोदशा का प्रतिफलन 
है, वह मनुष्य कौ उस दृष्टि कानामदहै जो वस्तुओं के उन आभ्यन्तर रूपको 
रखती है ओर द्शतिीदहैजोख्प विज्ञानम देखे नटीं जा सकते है ।* वस्तुतः 
अलकार काव्य के आवद्यक धमं ठै, परन्तु अलंकार ही काव्यके स्व॑स्व नहीं हं 
१. रसफलक्ष भूमिक्रा पृण १२३ द 
२. छाव्य श्रौर कला तथा अन्य निवन्ध, पृ० ४६ 
३. सीरी ओर शल, भूमिका पृ० इ 
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अलंकारो का प्रयोग रस का सहयोगी होता है ! कविता मे भावात्मकतः कौ प्रधा 
नता होती है किसी कविने कहामी ह-- 
“मु साहित्य का रसातल न चादिए, 
न चाहिए अगाध भाव, देवी । 
मे तो सिफं भावनाएं प्रदान करो, 
मै साहित्य का रसातल च्छु लूगा॥' 
वस्तुतः कविता भवना से चिपटी हुई होनी चाहिए । कविता मे जितना 


 हृदय-तत्त्व दै, वह्‌ रसमय एवं आनन्दमय हं ओौर मस्तिष्क के व्यायाम सेपरे ट्‌ । 
+ भावतत्व को पकड़ रखने वली कविता ही अमिनन्दनीयदं। काव्य मे मावना- 


सत्य होता दै, घटना-सत्य उतना नहीं होतार । जो काव्य काम-भावना को 


उहीप्त करता दवै, निकृष्ट कोटिका कहा जएगा। जः काव्य लौकिक प्रमसे 
मानव को अलौकिक प्रेम कीओर उन्मुख करताहौ, श्रेष्ठ कहा जाएगा, प्रतु 
जो काव्य मानव को भविति-भावनासे अनुप्राणित करे, वह श्ष्ट्तम कोटि मं 
स्थान पाने का अधिकारी होगा । दूसरे शब्दम कामको “शरीरस शरीर का 
मिलन, प्रेम को 'मन से मनका मिलन' ओर भक्ति को आत्मा का परमात्मा से 
मि न' कहाजा सकता । 

रूप ओर भाव की स्थिति ही काव्य के स्वरूप को निर्धारित करती टै \ काव्य 
कारूप शब्द है ओर भाव उसका तत्त्व है । भावों की माभिक्ता काव्य को सुन्डर 
वनाती है 1 रूप आर अथं का सामंजस्य किसी रचना को भ्रष्ठ वनातादहै। ङ्प 
का अत्तिशय जहां काव्य को कलात्मक सौन्दयं प्रदान करता टं वर्ह अथं का भाव 
उसे रसात्मक बनाता है । वस्तुतः काव्य जीवन की वास्तविकताओं की अभि- 
व्यक्ति है । जिस काव्य में जीवन-मूल्यों कौ उपश्ना होती दै, वह॒ कदापि धरेष्ठ 
कोटि का काव्य नहीं हो सकता । पाइचात्य काव्यशास्ट मे लोकहित की भावना 
को अधिक महत्व प्रदान नहीं किया गया; जवकि भारतीय काव्य शास्त्रियो ने 
लोक-मंगल की मावना को प्रमुख माना दै । वस्तुतः काव्य के लिए सौर्य होना 
ओर शिव तत्तव का उसमे समावेश होना अपेक्षित है । भाव एवं कला का साम- 
जस्य ही उत्तम काव्य का रहस्य है । जो कविता समाज को कोई कल्याणकारी 
सन्देश न दे सके, वह्‌ कविता कोरी कल्पना मात्र है । वही साहित्य अभिनन्दनीय 
हे, जो धरती के यथार्थं को मुखरित करता हो, जिसमे गावत सत्यों एथ जीवन 
के ऋ.त को स्थान दिया गया है । वस्तुतः जीवन का ऋ.त ही सार्वकालिक सत्य 
है । 
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काव्य मे भ्रौचित्य 
--डां० मृदुला सिह 
चारत्व-प्रवाहु मे जो स्थान गुण, अलंकार, वक्रोक्ति आदि काहे, वही स्थान 
अनुभू ति-प्रवाह्‌ मे ओौचित्य का है, जिसका रसादि तत्त्वों से घनिदठ सम्बन्ध दहै । 
रस-सिद्ध काव्य का प्राण ओौचित्यही टै । जिस प्रकार किसी व्यक्तिके शरीर 
पर हारादि आभूषण उसके वाह्‌ य-सौन्दयं के प्रसाधक होते ह किन्तु सत्य, शौोल- 
त्वादि गुण आभ्यन्तर सौन्दयं के प्रकाशक होतेह, उसी प्रकार काव्य-शरीरमं 
मौचित्य का भौ आन्तरिक तथा अविनङइवर अस्तित्व है) काव्य में गुण, अलंकार, 
रीति रस आदि तत्व उसी स्थिति मे चमत्कार तथा रमणीयता उत्पन्न करने में 
सक्षम है जवकि उनका प्रतिपादन ओौचित्य-पूणं ढंग से कियागयाहो। काव्यम 
ओौचित्य की इस महरवपूणं ओर अनिवायं रिथत्ि को चष्टिगत करते हुए क्षेमेन्द्र 
कहते है कि (अलंकारतो अलंकारही दँ ओौर गुणगण ही ह परन्तु रस-सिद्ध काव्य 
का अविनाशी जीवित तो जौचित्यदहीदहै- 
| स्रलंकारास्त्टलंकाराः गुणा एव गुणाः सदा, 
ओचित्यं रसस्तिद्धस्य स्थिरं काव्य-जीवितम्‌ 
ओ० वि० च०्-का०५ 
एतिहासिक श्रवधारणा-क्रम मे भ्रोचित्यः- 
यद्यपि भारतीय काव्य-शास्त्र में ओचित्य-तत्व कौ प्रतिष्ठापना काव्यात्मा 
रूप मे आचायं क्षेमेन्द्र द्वारा ही की गयी थी तथापि काव्य के इस तत्व से समस्त 
काव्य-शास्त्री भली भांति परिचित ये । प्रकारान्तर से काव्य मे भौचित्य का प्रति- 
पादन प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से समस्त काव्यज्ञो द्वारा किय गया । 
आचाय भरत ने यद्यपि “ओौचित्य' शब्द का प्रयोग तो नहीं किया किन्तु 
समस्त नाट्यांगो मे परस्पर अनुरूपता या अनृद्रलता काजो विवेचन क्ियाहं 
उसे दूसरे शब्दों मे “ओचित्य' कटा जा सकता है । “आंचित्य कौ अनिवायेता 
प्रतिपादित करते हुए उन्होंने कहा है कि नाटक के पात्नोकी वेशभूषा उनके देश 
ओर आयु के अनुरूप होनी चाहिए 1 जो वेश देशानुङ्रुल नहीं है वह॒ शोभाधायक 
नहीं हो सकता, जसे कि वक्ष ओर मणिबन्ध पर धारण कौ गयी मेखला उपहासा- 
स्पद ही होती है- 
अदेशजो हि वेशस्तु न शोमा जनयिष्यति । 
मेखलोरसि बन्धे च हास्यायवोपजायते ॥ 
ना० शा० २६.१३. 
वयोऽनुरूपः प्रथमस्तु वेशोवेशाऽनुरूपश्च गतिप्रचारः । 
णतिप्रचारानुगतं च पाट्यं पाठ्‌यानुरूपोऽभिनयइचकायः ॥ 
ता० शा०-२३.६६ 
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अरत-प्रणीत उक्त सूं मे ओौचित्य शब्द का प्रयोग न होने पर भी अं चित्य 
की उद्भावना निश्चित खूपसे की गयी है,जो परवर्ती आचार्योके लिए प्रेरणा- 
स्लोन रही है । 
ओचित्य की विकास-विवेचन-श्खला मे मुनि भरत के पश्चात्‌ आचायं 
भामह अवतरणीय हैँ जिन्होने अलंकार सिद्धान्त के अन्तगे दोप-वर्णन करते हुए 
परकारान्तर से ओचित्य-सम्बन्धी अवधारणा की ही प्रतिष्ठाकी है । उन्होने स्पष्ट 
शव्रो मे कहा है कि ओौचित्य के सद्भाव का संस्पशं कभी-कमीदौप कोभी गुण 
रूप मे परिवर्तित करदेतादहै, जसे मालामे गथा गया नीला पलाश-- 
सन्निवेश विक्ेस्तु दुरुक्तमपि शोमते । 
नीलपलाश्ञमाबद्धमन्तराले स्रजामिव ॥ 
काव्यालकार- १.५४ 
जिस प्रकार कामिनी के नेतो मे लगाया गया अंजन उसके सौन्दयं नेगी वृद्धि 
केरता है, उक्ती प्रकार असुन्दर वस्तु भी आश्रयके माध्यमसे णोभाधान करनेमें 
समथं होती ह- 
किचिदाश्रयसौन्दर्याद्‌ धत्ते शोभामसाध्वपि । 
कान्ताविलोचनन्यसतं मलीसममिवांजनम्‌ ॥ 
अतः भामह का विचार था कि ओौचित्य ही वह्‌ उपकरणै जिससे अन्य 
तत्त्वों मे सौन्दयत्पित्ति होती दै । 
भाचायं दण्डी ने यद्यपि गुण-दोष दिवेचन में स्पष्टतः भौचित्य शब्द का 
प्रयोग नहीं किया तथापि उनका मूलाधार ओौचित्य सम्बन्धी अवधारणा ही है । 
उनके शब्दो मे देश, काल, लोक आदिके विरोधी तथ्य भी कवि-नैपुण्य से ओदित्य 
का सस्पश प्राप्त कर काव्यगुण का रूप धारण कर लेते है-- 
विरोधः सकलोऽप्येष कदाचित्‌ कविकोशलात्‌ । 
उत्क्रम्य दोषगरनां गुणवीथों विगाहते ॥ 
| काव्यादश-४.५७ 
इतना हौ नही, दोष-स्थिति केवल अनौचित्य के कारण उत्पन्न होती हे 
तथा चित्य का निर्वाह होने पर ही काव्य में गुणवत्ता की सम्भावना है । भतः 
आचायं दण्डी ने मौचित्य का अभाव ही दोपोत्पत्ति का मूल कारण माना है । 
न (1 
९ कता गया, तथापि श्द्रट ही एसे आचायं ह जिन्होने ओचित्य का 
स्वतन्त्र रूप स निर्वाह किया । देश, कुल, जाति, विद्या, आयु, स्थान ओर पात्रों 
के व्यवहार में अनौचित्य का होना ही प्राम्यत्व दोष है-- 
्राम्यत्व मनौ चित्यं व्यवहाराकारवेशशवचनानामू । 
देशकुलजातिविदया वित्तवयःस्थानपातरषु ॥ काव्यालंकार ११.६ 
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स्द्रट ने ओचित्य का अभाव दोप माना तथा विभिन्न काव्यांगों मे जौचित्य-निर्वाह्‌ 
पर विदोष ध्यान दिया । वत्ति आदि के विवेचनमेंस्द्रटने भोौचित्य-निर्वाह पर 
प्रकाश डाला हे । 
एताः प्रयत्नादधिगम्य सम्यग्पैचित्यमालोच्य तथाथंसस्थम्‌ 1 
मिश्राः कवीन्द्रं रथानल्पदीर्घाः कार्याः म हश्चेव गुहीतमुदतः 1 
काव्यालंकार, २.३२ 
यही नहीं, स्द्रट ने अपने दोप-विवेचन मे पसे स्थलोंकी बोर संकेत किया 
है, जहां ओचित्य के माध्यमसे दोप भी काव्यके गुण वन जातें! यही कारण 
है कि उनके शब्दों मे दोषों की स्थिति मुख्यतः अनौचित्यकेकारणहीदहे। 
ओौचित्य का विस्तृत विवेचन करने वाले आचार्यों मे रद्रट के पर्चातु ध्वनि- 
सम्राट्‌ आनन्दवधंन उद्धरणीय हँ! उन्होने अलंकार, गुण, रीति, रस आदि समस्त 
तत्वों के विनियोजन मे ओचित्य की अनिवायेता प्रतिपादित कीटै। काव्यमें 
अलंकारो का सन्निवेश रसौचित्य की टष्टिसे ही करना चाहिए । काव्यम रसदौ 
प्रधान अलंकार्यं है तथा रस आदि को लक्ष्य कर नियोजित अलक।र हौ अलंकारत्व 
प्राप्त करते मे समथं है- 
रसभावादितात्पयंमाभिट्य विनिवेशनम्‌ । 
अलंकृतीनां सर्वासामलंकारत्वसाधनप्‌ ॥ 
घ्वत्यालोक, ३.९ 
आनन्दवधेन ने अनौचित्य को रसभंग का कारण स्त्रीकार करते हुए लिखा-- 
'अनौचित्य ही रसभंग का प्रधान कारण है, अनुचित वस्तु के सन्तिविशमे काव्य 
मे रस-परिपाक सम्भव नही- 
अनौ चित्याहते नान्यद्रसभगस्य काररणम्‌ । 
प्रसिद्धौ चित्यबन्धस्तु रसस्योपनिप्त्यरा।। 
ध्वन्यालःक, प° ३०२ 
उनके कथानुसार वही रचना सौन्दययुक्त कही जा सकती है जिसमे निबन्धन 
ओौचित्य के अनुकूल होता है । रसानुरूप शब्द ओर अथं का ओौचित्य-पृणं नियो- 
जन ही महाकवि का मुख्य कमं होता है- 
वाच्यानां वाचकानां च यदौचित्येन योजनमु । 
रसादिविषयेणेतद्‌ मुख्य कमं महाकवेः ॥ 
ध्वन्यालोक, ३.३२ 
इस प्रकार आनन्दवद्धन ने ओचित्य सिद्धान्त को व्यापक रूप प्रदान किया। 
, आनन्दवद्धन के टीकाकार अभिनवगुप्त ने ओचित्य-महत्ता को स्वीकार करते हुए 
कहा-'ओौ चित्य केवल मात्र सम्बन्ध-विशेष है । वह रस-भाव-अलंकारादि तत्त्वों 
मे रहता है, क्योकि इसके द्वारा ही काव्यम सौन्दययमृष्टि होती है । ` रस, ध्वनि 
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ओर ओौचित्य काव्य के स्थायी तत्तव हँ । ये परस्पर अनस्मूत होकर ही काव्यमें 
भव्यता लाते है, किन्तु काव्य का मूलभूत जीवित तत्व रस-ध्वनि है ओर ओौचित्य 
उससे सम्बद्ध रहता है । ओौचित्य की स्वतन्त्रसत्ता गौणरहै किन्तु ओौचित्यके 
अभाव से विविध आभास परिलक्षित होते दै जैसे--भौचित्य-हीन काव्य अ॑चित्य- 
भास, ओचित्य-रहित रस रसाभास ही कहा जा सकता टै । 

अतः अभिनव गृप्त के उक्त कथनसे स्पष्टहै कि ओौचित्यके अभाव में 
कोड भी काव्यांग पूणता को प्राप्त करने में असमथं है, यही कारण है कि ओौचित्य 
ही शोभादायक उपकरण है । 

कन्तक ने, जो वक्रता सिद्धान्त के प्रतिष्ठापक तथा प्रवत्तकाचायं थे, वक्रता 
के अन्तगंत ओचित्य का समावेश कर उसके महत्व को स्वीकृति दीदहै। उनक। 
कथन है कि भौचित्य वक्रता का परम रहस्य है भौर वक्रताका मूलाधार आओीचित्य 
ही है। वक्ता या श्रौता के अति मधुर स्वभाव हारा वाच्य-वस्तुको सर्वथा 
आच्छादित कर दिया जाना भी ओचित्य ही है- 

यत्र वक्तुः प्रमातुः वा वाच्यश्ञोभातिश्ायिना । 
भ्राच्छाद्यते स्वभावेन तदप्यौचित्यमुच्यते । 
। वक्रोक्तिजीवित- १.५४ 

काव्य-गुणों को विवेचित करते हए कन्तक ने भौचित्य गुण को सर्वाधिक | 
महत्त्व प्रदान किया । उनके काव्य -लक्षण के शब्दां का सामंजरय भाव ओर बन्ध- | 
व्यवस्थित भाव प्रकारान्तर से ओचित्यही है क्योकि शब्दाथं का उचित सहभाव 
काव्य कहुलाता ह । ओचित्य-गुण की परिभाषा कन्तक के शब्दों मे निम्नलिखित 


| 


आंजसेन स्वभावस्य महत्वं येन पोष्यते । 
प्रकारेण तदौचित्यमुचिताख्यानं जटितम्‌ ॥। 
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व° जो ०-१.५३ 
वक्रता के विभिन्न प्रकारो को सम्पादित करते हए कुन्तक ने इनका आधार 
भोवित्य को माना है । व्णं-वक्रता के अन्तत कन्तक पदौचित्य, वत्यौचित्य, 
ग्रलकारौचित्य आदि का सन्निवेश करते है । ब्द ओर अथं को विशिष्टता को 
उन्हनि शब्द-पारमाथ्यं' तथा 'अर्थ-पारमथ्यं" नाम॒ दिया जो “पदौचित्यः तथा 
अर्थोचित्य' ही है । इस प्रकार वक्रता ओर ओचित्य एक दूसरे मे अनुस्यूत हैं । 
चित्य का विवेचन करते हृएु महिमभट का कथन है कि रसात्मक काव्य | 
को अनौचित्य से रहित होना चाहिए । उन्होने अनौचित्य को ही दोष-रूप में 
स्वीकार क्रिया तथा रस-प्रतीति मे वाधक माना। कुतस्तलानौचित्य-संस्पशः 
षम्भाग्यते' अर्थात्‌ रसात्मक काव्य मे अनौचित्य का संस्पं हो ही नह सकता । 
महिमभदट के विचारानुसार यह्‌ अनौचित्य दो प्रकारका है-अ्थं-विषयक तथा 
श्ट्-विषयफ़ । अर्थ-विषयक अनौचित्य के अन्तगतं रस, भावादिसे सम्बन्धित 
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अनौचित्य आता है, क्योकि रसभावादि काव्य के अन्तरंग तस्व होते है । इसके 
विपरीत शब्द-विषयक अनौचित्यका क्षेत्र काव्यका वहिरंग होता है। अतः 
गब्द-श्वषयक अनौचित्य को वहिरंगीय अनौचित्य कहा गया! इस प्रकार 
व्यवितविवेकार के शब्दों मे अनौचित्य ही काव्य का प्रमुख दोष है। 
घ्वनिवादी आचार्यो ने भी काव्य में ओचित्यका विशेष महत्त्व स्वीकार 
किया । उनके अनुसार काव्योत्कपं के लिए रसादि के ओौचित्यपूणं विधान मे ही 
कवि का कवित्व अवलभ्वित है । रस-दोषों की विवेचना करते हुए आचायं मम्मट 
ने कहा है कि किसी भी कृति मे दोपों कौ सम्भावना तभी होती है जवकि रस- 
संविधान में अभैचित्य का अतिक्रमण किया गया हो । 
आचार्य क्नेमेन्द्र को साहिव्य-जगत्‌ मे ओौचित्य के संस्थापक तथा प्रवत्तका- 
चायंके रूपमे स्मरण किया जाता है 1 ओौचित्य के स्वरूप का उल्लेख करते हए 
समेन्द्र कहते हँ करि जो जिसके अनुरूप दै उसे उचित कहते दै, उचित का जो 
भाव दहै वह्‌ ओचित्य कहलाता ठे -- 
उचितं प्राहुराचार्याः सदृशं किल यस्य तत्‌ । 
उचितस्य च यो भावः तदौचित्यं प्रचक्षते 1 
प्री० वि० च०, का०-५ 
धेमेन््र वस्तुतः रसवा ग आचाय दँ। उन्होनि स्पष्ट शब्दों मे कहा है कि काव्य 
की आत्मातोरसदहै ओर ओशचत्यतो रस का जीवित दही है- 
अओ चित्यस्य चमत्कारकारि णइचारुचवेरे । 
रसजीवितभूतस्य विचारं कुरुते अधुना ॥ 
ओ० वि० चभ, का०-२ 
जिस काव्य मे उसका जीवितभूत ओौचित्य नहीं है, उसमे अलंकारं ओर 
गुणों का नियोजन सवधा व्यथं ही ह॑-- 
काव्यस्यालमलंकारेः कि मिथ्यागणितंगु णेः ॥ 
यस्य जोवितमौचित्यं विधिन्त्यापि न दुद्यते ॥ 
काऽ 
्नमेन््र का अभिमत है कि अलंकारो का अलंकारत्व तमी सम्भव है जबकि 
उनका प्रयोग यथोचित स्थान पर किया गया हो । इसी प्रकार गुणों का गुणत्व 
भी ओचित्य पर ही आशित है} ओौचित्य के महत्त्व को दशति हए क्षेमेन्द्र लिखते 
है कि यदि कंठ मे मेखला, हाय मे नूपुर, चरण में केगरूर-पःश कोड धारण करता 
है तो क्या वह उपहास का पात्र नहीं होगा 
अतः स्पष्टतः कहा जा सकता है कि केबलमात्र॒ साहित्यिक संसार मं ही 
नहीं अपितु लौकिक जगत्‌ मे भी जौचित्य वेगे महत्ता का सिरस्कार नहीं किया जा 
सकता । ¦ 
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एतिहासिक विकास-परग्परा मे ओचित्य-तत्व के वणेनोपरान्त दथा काव्य 
जगत्‌ मे ओौचित्य का स्थान निर्धारित करने से पूवं ओचित्यके भेदोपभेदों पर 
६.1 विहंगम इष्टि डाल लेना आवद्यक होगा । जिस प्रकार कुन्तकने वक्रोविति का 
॥ ४ विस्तार वणं आदि से लेकर सम्पूणं प्रबन्ध तक माना है उसी प्रकार क्षेमेन््रने 
भी ओचित्य को अत्यधिक व्यापक रूप प्रदान किया । उनके शब्दों मे ओचित्य की 
स्थिति काव्य के समी तत्त्वों में होती है । अतः उन्होने ओचित्य के अनेक भेद किये 
यथा- पद, वाक्य, प्रबन्ध, गुण, अलंकार, रस, क्रिया, कारक, लिङ्क, विश्लेषण 
आदि- 
पदे वाक्ये प्रवन्धा्थं गुणे अलंकरणे रसे । 
क्रियायां कारके लिद्ध वचने च विषो ॥ 
किन्तु अध्ययनात्मक सुविधा के लिए काग्यशास्त्रियों ने उक्त सत्ताक्स भेदो 
को चार मुख्य वर्गो मे विभाजित किणा,- भाषा तथा शँलीगत ओचित्य, 
रचना-विधानौ चित्य, विषय) चित्य तथा कल्पनौ चित्य । 
भौचित्य-सम्बन्धी उपयुवत विवेचन के आधार पर कहा जा सकता कि 
साहित्य अथवा काव्य में उौचित्य की भपरिहायं सत्ता है। उसका क्षेत्र अत्यन्त 
व्यापकं है । जिसमे काव्य ही नहीं अपितु साहित्य की समस्त विध्टाये समाविष्ट हूं । 
कोई भी काव्य-कृति तमी रमणीय कही जा सकती है जवकि उसके अगो-प्रत्यंगों 
की सम्पुणं योजना मे ओौचित्य का सम्यक्तः निर्वाह किया गयाहो। जहाँ कहीं 
जिस स्थल पर भी ओौचित्य की उपेक्षा कर दी जातां है वहीं दोषकी स्ति 
उत्पन्न हो जाती है । वस्तुतः अ\चित्य स्वयं मे एक एेसा विवेक हैजो कि काव्य 
के विभिन्न अंगों के उचितानुचित प्रयोग का निर्धारण कर ताह । यहीका-य का 
वहं उपकरण हे जिसके अभाव मे कोई भी विधा आवक नहीं हो सक्ती । 
जहां तक काव्य में ओचित्य के स्थान-निधरिण कापर दन हं यह कहना अनु- 
चित नहीं होगा कि काव्य की आत्मा तौ रस हैभौर ओचित्य उसे चिरस्थायी 
जीवन प्रदान करने वाला उपकरण है । क्ेमेन््र के मतानुसार रस कान्य काप्राण- 
तततव हे जिससे काव्य की सिद्धि होती है भौर ओौचित्य उसका जीवित है। अगर 
० भिन्धकि का अनु्रुतिमय सोन्दय-तत्व है तो गौचित्य उसका उन्मेषक तत्तव 
ट । रसम यदि सौन्दयंदहैतो उसका कारण अ।चित्यही है। उतः रस से ओचि- 
को पथक्‌ नहीं किय? जा सकता । 4; 
भौ चित्य 0 आपमेकाव्यका महत्वपुणं अंग होते हुए भी अलेकार- 
धस्त भ बहुत प्रतिष्ठित स्थान नही प्राप्तकर सका क्योकि यह कोई स्वतन्त्र 
प्व न हं।कर अनक काव्य-तत्वों के सामञ्जस्यके श्प मे प्राप्त होता है। जव 
क्य कौ आत्मा का प्रन उठा. तो, सोज ईत वात की हुई कि वह कौन सा तत्तव ` 
हे जिसके बिना काव्य काव्य नहीं कहला सकता "¦ अलंकार, रस, ध्वनि, वक्रोकित, 
त 
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रीत्ति को इस प्रकार के स्वतन्त्र मौलिक तत्त्वके रूपम प्रतिष्ठापित किया -गया। 
किन्तु ओचित्य दस प्रकार का कोई स्वतन्त्र मौलिक तत्त्वन होकर न्य तत्वों 
के समन्वय तक सीमित रहा 1 पफिरभी, जसा कि हम ऊपर देख चुके टै, ओचित्य । 
के महत्व को लगमग सभी अलंकारिकोंने स्वीकार कियाद ओर क्योकि सव | 
तत्त्वों के होते हृए भी ओचित्यके न रहने पर काव्य को काव्य नहीं माना जाता 

अतः ओचित्य को एक स्वतन्त्र तत्त्व भी स्वीकार कियाजा सकता टह । 
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कतंव्य-बोध श्रौर रस-निष्पत्ति 
(नेतिक श्रौर कलात्मक मूल्य) 

-डां० एस० पी० श्रीवास्तव 

मानव-संस्छृेति के विकास में रसानुभूति ओर नैतिक मूत्य-वोव के परस्पर 
विरोध अर समन्वय की समस्या के विरद आयाम हं । वड सवथं की 00€ 9 
101, में कतंव्य-वोध को सहज रसानृभ्रुति में बाधक, एक तरह के दवावके ख्य 
मे देखा गया है, ओर उस सराहनीय स्थिति कौ आकाक्षाकी गर हं, जव व्यक्ति 
कतभ्य-वोध से मुक्त रहते हुए अपने कतंग्यों का सहज भाव से पालन करने लग 
जाये । प्लेटो ने कलात्मक रसानुभूति को परवुद्ध कतेव्य-निष्ठाका घातक मान कर 
रसानुभरुति को दाशं निक वल्कि आदशं नागरिक तकके जीवनमें हेय स्थान 


प्रदान किया है । साधारण जन-मानस नँतिकता मौर रसिकता को एक-दूसरे के 
विपययके रूपमे ग्रहण करता टै। 


नेत्तिकता ओर रसिकता के समन्वयन के प्रयास उनके परस्पर विरोध को 
पूवेमान्यता के रूप में स्वीकृति प्रदान करते हैँ । एक ओर अध्यात्म-परायणं प्रत्यय- 
चादौ दाशंनिक परम्परा नैतिक-वौटिक श्रेष्ठता के मापदण्ड पर बल देकर सौन्दयं- 
त्रियता कौ अनिर्चायि सवंगम्यता को कुण्ठित-वाधित करके, रसानुभूति को मौलिक 
सहजता को नष्ट करती है, दुसरी ओर विभिन्न प्रकार की मौलिकता-परायण 
यथाथं-निष्ठ चिन्तन-घाराये सरस सौदर्यानुभूति की सहजता की सुरक्षाके हित 
भं नंत्तिक मूल्य को भरान्तिमूलक या वैयवितक आवेगजन्य विक्त परिद्धय सिद्ध 
करने का प्रयास करती हैँ । काण्ट, वोसांके, टालस्टाय आदि पहली श्रेणी के ओर 
माक्सं, फ़ायड, उगूई आदि दूसरी श्रेणी के प्रतिनिधि गिनाये जा सकते है । 

शेफट्सवरी का रसेन्द्रियवादी ने तिक अन्तःकरणवाद स॑तिक शुभ ओर सतु के 
प्रत्ययो को सौदयं-बोध के अन्तगंत समाविष्ट करने का प्रयत्न करता है, जवकि 
मचे कलात्मकं सृजन की प्रक्रियामें कलाकारके संमोह्न का महत्त्व स्वीकार 
करता है, जो एक तरह का नैतिक प्रयास कहा जायेगा । शिलर की प्रसिद्ध उवित- 
“सौन्दय-वोध कौ मानसिक क्रिया बिना पक्षपात सभी अन्य मानसिक मूल्य-बोधा- 
त्मक त्रियाओं को मनुमोदक स्थिति अथवा अनुकूल आधार-भुमि प्रदान करती 
है" --रसानुभरुति को नेतिक अनुभूति की पूरवंगामी आघार शिलाकेरूपसें प्रस्तुत 
करती है। शली व्यक्ति की चारिच्िक उक्कृष्टता का मापदण्ड उसकी गहन 
कल्पना-शीलता भ्रोर रसग्राह्यता को बतातारहै। सौन्व्-बोध को शुभ अर्थात्‌ 
शिव तत्त्व के अधीन रसने का प्रयास प्लेटो भौर काण्ट की अपेक्षा कदाचित्‌ 
भारतीय शेव सिद्धान्त मे अधिक सफलता पूवक किया गया है । क्षेमे हारा 
ओचित्य की रस-बोधके प्राणके रूप मे प्रतिष्ठा कदाचित्‌ कदमीरी या वृहृत्तर 
रोच सिद्धान्त का आधारभूत अभिमत व्यक्त करती है । 
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मु बहुघा आश्चयं होता है किः कतंव्य-बोध का समावेश रसनिष्पत्ति के 
| अन्तगंत विचारणीय क्यो नहीं समञ्चा गया! धनञ्जय रस के स्वरूप का निरूपण 
॥ (. करते हुए रम्य, जुगुप्सित, उदार, नीच, यहाँ तक कि अवस्तु तक को कवि-भावना 
| का विषय बनने पर लोकों को रस-सिक्त करने की क्षमता से सम्पन्न वताते हं। 
। तो फिर कर्तभ्य-बोध श्रीमद्भगवतगीता जसे काव्यका विषय वनकर भी रस- 
| निष्पत्ति के विमं के बहिगंत वयो बना रदे ? रस-सिद्धान्त के स्थापन ओौर विवे- 
चन का मूल सन्दभं नाट्य होने पर भो क तंव्य-बोध को भक्ति, शान्त, श्पंगार 
| आदि की श्रेणी मे न रखने का ओचित्य कुद अप्यन्त संगत अवय्य रहा होगा, 
| किन्तु रस-संख्या को आठ, नौ यादस तक सीसित्त रखने क्ामूल मन्तव्य गम्भीर 
गवेषणा का विषय होना चाहिये । भरत की) वृद अपनी सीमाणएं रही होगी, किन्तु 
| समस्त एतदिपयक परवर्ती चिन्तन, व्याद्या-परम्परा-परायण शास्त्रीयता या 
| स्कालेस्टेसिज्म मे उलभ रहना सामान्य आरतीय परम्पराकी कडीटहो सकता 
॥  है। अरस्तू के वाद लगभग दो हजार वपं तक तकशास्त् की अनुवंरता मुभे अपने 
देश के हर अकेडमिक क्षेत्र में विद्यमान प्रतीत होता है। सौन्दयंशास्त्र भो इसका 
अपवाद नहीं । 
आरतीय रस-सिद्धान्त के संदभं मे मैक्डूगलके संवेग ओर स्थायमीभाव के 
सिद्धान्त की चचा विरव-विद्यालय अनुसंधान के विषय में लोकप्रिय रही हे । मुभे 
इस प्रकार की तुलना वहुत समीचीन नहीं प्रतीत होती । रस-सि्धान्त के पोषण- 
समन आदि के इरादे से म॑क्डूगल आदि का संदभ प्रस्तुत करना वीसवीं सदी के 
वद्ध मे वहुधा भारतीय अकेडेमिक क्षेत कौ सामान्य प्रकृति का परिचायक रहा 
है । मैकडूगल का सिद्धान्त स्वयं तृटि-पुणं है । एक तो उसकी वेग कौ परिभाषा 
ही संभ्रमपूरणं है । भय, क्रोध ओर रचनात्मक संवेग, सामाजिक संवेग भादि एक 
| ही अथं मे संवेग नहीं है । फिर उसका स्यायीभाव, रस-सिद्धान्त के स्थायी भाव 
। से नितान्त भिन्न है । संख्या की इष्टि से अवदय यह्‌ कहा जा सकतादै कि उस 
| का मूल-्रवृति र उनसे संबद्ध संवेगो की संस्याका निर्धारण कुछ वसा ही 
स्वेच्छाचारी है, जसा कि कु सीमित अधं मे रसों की संख्या का निर्धारण । 
प्रस्तुत संदभं में मेरा प्रश्न ओरमेरा सुाव यही दकि कतव्य-बोध कों 
रस-परिपाक ओर रस-निप्पत्ति के अन्तग॑त शामिल कयि जाने कौ सम्भावना पर 
समुचित विमं होना चाहिए । रसो की संख्या में वृद्धि, रस-सिद्धान्त के इतिहास 
का एवः सत्य है । कतंव्य-वोध एक तरह कौ रसानुभूति प्रस्तुत करता है जिसकी 
मौलिकता को परम्परागत नौ या दस्र रसो मे विदलेषित-अपाहूत नहौ कियाजा 
सकता । इस तरह का रस-सिद्धान्त-परिवर्धंन नंतिक मूल्य ओौर रसानुभूति के दन्द 
की समस्या शायद समाप्त तो नहीं कर सकेगा, किन्तु उसके समाधान कौ दिशा 
मे भारतीय समकालिक चिन्तन का एक महत्वपूणं योगदान होगा । 
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“रम्याणि वीक्ष्य" कालिदास का सोन्दयं-दशन 
(नारी-सौन्दयं के सन्दभं मे) 
--डां° सुधा पाण्डय 
प्रेम ओर सौन्दयं के अमर गायक विण्वकवि कालिदास उन सूक्तिः सम्पन्न 
रस-सिद्ध कविद्वरों मे टँ जिनङी रसमयी वाणी नानारूपं में सौन्दय-अभिपिक्त 
ओर आनन्द-विमंडित होत्ती रहती है । श्री ओर समद्धि, कलाभो के ललित विलास 
से भारावनत भःरतीय संस्ृति के निरुपम मधुरस्वणं युग की विरासत, तपोवनीय 
अरण्य सस्कृति की नंस्गिक सुषमा, राजप्रासादों के आभिजात्य संस्कारों का 
परिष्करण, लावण्यमयी अंगनाओं ने मधुमय भ्र -विलास, विरदटोत्क ठिता-विप्रयक्ताओं 
के गलदश्र भावोच्छवास, विद्यतवनिता का अंनत विलास, ईपदृन्नीत सरस मोहक 
नृत्यभंगिमा आदि-आादि विमिन्न रूगों के इन्द्र-धनुषी ताने-वाने से कवि के कृतित्व 
की रचना हुई है । नदियों को लोल लहुरों के समान विनरूरचंचल अतर के लाक्ना- 
राग को विगलित करने वाली कवि की कषिता-उन्याका प्रसार अपरिमित दै 
एवं उसका वेशिष्ट्य हृदय ग्रहिताकी दुष्ट सेअनिवंचनीशथ निरपम जिसे शब्दों की 
परिधिमे वांँध सकना कठिन है । “अनामिका साथवती वभूव 
प्रकति के राशि-गशि सौन्दयं ने कवि के अन्तमेन को जहां मुग्ध किया, 
रसमयी वाणी के अतिरेक से स्वत्मिना विस्मय- विमुग्ध वनायादहै, वहीं मानव- 
प्राणों मे नारी-सृष्टि की रहस्पात्मक शक्ति, नारी-सौन्दप्रं ओर उद्दाम प्रमकी 
संगीत-लहरियों द्वारा आनन्दार्णव भी तरंगायित कियादहै। कालिदास सौन्दयं के. 
निरुपम चित्रकार ह जिनके सौन्दयं-निरूपण की समकक्षता अन्यत्र दुलभ है । त्रिया- 
ङपालीव विमरंहृद्या, न कालिदासदपरस्प वाणी 1 वाग्रे की प्रतिपत्ति के लिए 
वागथं की भांति संपृक्त उमा-मदेषव्ररके युगनद रूपक कल्पनाके माध्यम से 
प्रारम्भमे ही महाकवि ने सौन्दथावगाह्नी प्रतिमाके उम रूपका निदशंन कराया 
है जो अनन्द के अखडव सण्मन्वित महिमामंडित्त परस्परस्पर्थीं चारुता के वभव 
से भी सन्नद्ध है । कालिदास ने सौन्यथ-रमगीथ चित्रोंको प्रस्तुत करनेके साथ- 
साथ उसकी पराश्रय निरपे्ता, नित तूतनता, पूणता, आकपकता, आनन्दात्मक्ता 
तथा अष्यात्मिकता का वगेन भी क्रियादहै ओर सुन्दर की वर्तुनिष्ठतता अथवा 
व्य विति-निष्ठता के सम्बन्ध मे अपने विचार दिये है 1' 
सम्पुणं कालिदास-काव्य-भआालोक मधुर, सहज, सौन्दयं वगो जगमगाहट सं 
दीप्त है । नित्य ओर अपरिवतेनीतर सौन्दय युक्त वल्कलवसना मनोज्ञा शकुन्तला, 
दीप-शिख। इन्दुमती, कांचन-धमेतामय श्रिपेषु सौभाग्य फला हि चाकूकाका साकार 
पावेतीरूप, तन्वी श्यामा यश्षिगी अदि-आदि विसिन्न नारी सूपोमे उन्टोने 
सौन्दयं के उदातीकरण की सार्थक अभिव्यंजना प्रस्तुत की दै 1 उन्होने सौन्दयं की 
सभी अवस्थाओं मे अन्तरीण सौन्दयं का दशंन किया है ओर सौन्दयं के सकाश से 
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ही अबोधपूवं स्मृति ओर वासनागत संस्कारं दवारा मनोवैज्ञानिक अवचेतनावाद की 
ृष्ठभरूमि मे रसात्मक सौन्दयं का अवगाहन कराया है । साधमंमूलक उपमा प्रभृति 
अलंकारो के माध्यम से उपमां के मूल-रहस्य वासनालोक द्वारा कवि ने वास्त- 
विके नारी के अवलम्बनं से अंतस्थ वासनामयी नारी-मूतिका उद्दीप्त रूप प्रस्तुत 
किया है ओर उसी को गति पर गति, राग पर राग ओर आनन्द पर आनन्दके 
रूप में प्रकट किया है । क्िलमिलाते हुये लीने अवतरण की भांति कवि ने अपनी 
भावमाला चिव्रात्मकता के ललित परिधान में प्रस्तुत की है । महाकवि ने अपने 
सम्पूणं काव्य-मंडार में चाक्षुष चिघ्रों की पुरी चित्रमाला प्रस्तुतकर दीहैजो 
मानस-मूति के साथ-साथ सजीवता एवं एेन्दरिकता सेभी पूणं है। सौन्दयं के 
ममंविद्‌ उपासक कालिदास ने चाक्षषक्रतु को सज्ञा हारा सौन्दयं-संवेदना को अभि- 
व्यक्त किया है । नारी-सौन्दयं के अन्‌ठे चित्र कालिदास ने प्रस्तुत किये दँ । पावती 
के सौन्दय-निर्माण मे सर्वोपमा्रव्यसमूच्चय का रूपाधार विलसितं हुआ दहै! 
विश्वसृज्‌ सम्पूणं विष्व का सौन्दयं एक ही स्थान पर देखना चाहते थे । अतः 
उन्होने उपमाओं के समस्त द्रव्यो का समुच्चय करके पावेती केरूपका निर्माण 
किया । ` नारी-सौन्दयं के संदभं मे कालिदासने मानस-विकारों का उदात्तीकरण 
कियाहै। कवि कौ चिन्ताधारा मे प्रस्तुत सौन्दयं असीम दहै। शकुन्तला अपरा 
स्त्रीरत्नसुष्टि है ।` पावती का शरीर प्रकृत्या कुसुम-कोमलमृदु होने के साथ-साथ 
संसार का शाश्वत माधुयं भी उसमे समाहित है ।* पावती के देहगत सौन्दयं 
को कवि ने मानो अपनी आत्मा ढाल कर मोहक से मोहक चित्र प्रस्तुत क्रिया है। 
समग्र “कुमारसंभव'' काम ओर प्रेम, सौन्दयं ओर अध्यात्म का अद्भुत समन्वय 
है । वयःसन्धि का स्वाभाविक शगार मन को उन्मत्त करने वाला है, तूलिका- 
रजित मनोरम चित्र ओौर सूयंकिरणो से लसित अरदिन्दवत्‌ है ।" उमा-मुख में 
प्रवेश पाकर सौन्दयं-श्री मानों आह्लादक धमं से कृतां हो उढठादहै। पारवती के 
नखशिख सौन्दयं के माध्यम से कवि ने सावभौम अंतरीण सौन्दयं का दशंन कराया 
हे । नारी-सौन्दयं के अयत्नज-निसगं-सौन्दयं-दर्शी रूप का अवगाहन कराते हुए 
उन्होने महिमा-मंडित स्प से उसे सजाया है । नारी का सौन्दयं अंग-यष्टिका 
असम्भूत मंडन हं । पावती का देह्‌-सौन्दयं त्रिलोक-सौन्दयं के समान उदय हुआ 
शरीर-सौन्दयं है । तपस्या का फल इसमे बढ़कर नहीं है ।* सौन्दयं -व्णन के प्रसंग 
म कालिदास ने ऽप को, नवयोवन को उभार कर सहृदयाह्वाद मनाया है । 
अलकार-सज्जित रूप भी उन्हें प्रीतिकर है क्योकि वह्‌ देहगत सौन्दयं को अधिका- 
धिक्‌ कमनीय बनाने वाला है । स्तनांशुक, अपंग-विलास भौर मदिरालस नयना- 
| पागो का सौन्दयं भी उनकी दृष्टि से ओज्ञल नहीं हुभा है ।* उनका सौन्दय॑द्शन 
रूप-चित्रण के साय-साथ महनीय गुणों से समन्वित है । 
नारोसौन्दयं के प्रसंग मे कालिदास की समस्त नाथिकापें सौन्दयंद्ष्टि के 
अनुकूल उपदानां से संगृहीत दै । दीपशिखा इन्दुमती इतनी चारु है कि कवि की 
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सौन्दयं -दीपशिखा सर्वतः आलोकित हो उटी है। दीपशिखा-सदुश इन्दुमती का 
रूप, रंगरूप, गति, स्पशं सभी इन्द्रीय गुणों से युक्त होते हुए भी कवि को मानस- 
४ मूति ओर अन्यान्य अनुभृतियों को वहन करने वाले हैँ ।* कवि कौ अखण्ड चेतना 
से उद्भूत इन्दुमती सम्पूर्णे अवयदों से सम्पन्न ओर उयोति के अकालोकसे 
| आपूणं है । यहां भी कविने विधाता की रचना कै अपूवं कोशल के सकाश 
मे कवि-कलाकार की ओर संकेत किया है। राजाओंके अन्टकरण को अपनी 
रूप-श्री से अपने साथ ही ले जाने वाली इन्दुमती अखंड सौन्दयं के आकषण जर 
माधुयं से आलोकित है । रूप-सौन्दयं की लालित्य-पूणं अभिव्यक्ति मेँ विश्वात्मा 
क सजनेच्छा को कालिदास ने सुशोभित किया है । विवहोपरांत अज ओर इन्दु- 
मती की दशंनोत्सुका सुन्दरियों का व्यस्त ससंभ्रम॒सौन्दयं -चित्रण भी कवि के 
तृलिकासे चास्तम हो उठादहै। गवाक्ष को अंग-रंग से रंजित करके दौडने वाली, 
दक्षिण नेत्र को ही अंजन-सुणोभित करके गवाक्षोन्मुखी सान्द्रकुटुहंला स्त्रियं न उस 
सौन्दयं के दशन के लिए मानों गवाक्ष मे कमल सुसज्जित कर दियिथे एवं नेवरी 
दवारा अज का रूप-पान करने के लिए मानों उनको समस्त शक्ति अखोमं मा 
वसी थी ।* चाक्षुष मूत्तियों ओर नेतरो दवारा रूप-पान के प्रसंग मे महाकवि ने मनी- 
हर मानस-मूतियों के माध्यम से सम्पूणं इन्द्रियों को रस-लाभ से चिरतृप्त किया 
है । रूप ओर रग के माध्यम से मानस-परत्यक्षीकरण का विलक्षण सौन्दयं निखर 
उठा है । रस-देतना को विस्तृत गम्भीर ओर दीप्त बनाने के लिए क्विने अनेका- 
नेक मानस-मू्ियों में रंग भरे है। सनद्ध-मनोज्ञ-पल्लविनी'* लता की भाति 
गभिणी सुदक्षिणा का सौन्दयं भी कविवो प्रोय-विमडित श्रेयस्विनी कलाका 
परिचायक है । 
निसग-कन्या शकुन्तला हारा कवि ने भू से दुलोक तक अखंड सौन्दयं॒का 
विशाल चित्रफलकं प्रस्तुत किया है । उदात्त प्रम के सौन्दयं की स्वरलहरियों को 
विश्व-संगीत के साथ मिलाकर प्रस्तुत किया है । शकुन्तला मे उन्मद आकषण पर 
मंगल-मय वत्सलता का जय-भाव चित्रित हुञा है । कवि की अन्य॒सौन्दयं-प्रति- 
माओं की भाति शकुन्तला भी कवि की मानसी सृष्टि है । एेसा प्रतीत होता हं 
कि मानों कवि कै ध्यान मे आए हए रूपमे प्राण उडल दिये गये हँ ओर वह्‌ 
विधाता की रचना नहीं रह गई दै ।* शकुन्तला के सौन्दयं-चिवण मे कवि ने 
सक्षम आदशं कल्पना का आश्रय लिया है । वह प्रभातरल कांति है जो मानुष-लोक 
मे सम्भव नटीं है ।** शकुन्तला का अव्याज मनोहर वपु है ^ * वल्कल-वसना 
मनोज्ञ शकुन्तला की आकृति सर्वातिशायी मनोरम है ।** उसका संन्दय जनाघ्नात 
पुष्प, अस्पृष्ट-नख-पत्र, अनादि द्ध-रत्न, अनास्वादित नवमध, अनाभोग्य फल है । ° 
निश्चयैव कवि की कला विलासमयी कत्पना की चार्ता एवं सहज गृण्णे को 
विवृत्ति की ओर उन्मुख रही है । वण-प्रभा, राग, आभिजात्य, विलासिता, लावण्य' 
लक्षण, छाया ओर सौभाग्य के मुखरित रूप मे शाकुन्तल चरमोत्कषं पर ह ॥ 
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चलापांग दष्टिसे शकलाके सौन्दयंरसका पान करने वाले कती श्रमरके 
भाग्योत्कषं से दष्यन्त का वचनाभाव विलक्षण रूपमे प्रकट हा है ।*“ कवि की 
निसर्ग-सौन्दयं -दशिनी दष्टिका आधा सौभाग्य एवं आनन्द कम सिद्धि रहादहे। 
सौन्दय-बोधात्मक ललित धारणाओं का अभिज्ञान टम शकुंतला मे पाते ह \ 
कालिदास की रचनाप्रक्रिया कायही मूलाधारे! सीन्दयं-चित्रणके प्रसंगमें 

वयन-कौशल ओर अन्यथाकरण हारा चित्रकतियो मे लावण्य वे सूक्ष्म रेखाओं 
का भ्रंकन कालिदास को अभीष्टटहै। चित्रमेजो कृं साधु नहीं होता उसका 
बन्यथाकरण तो करना पडता रै, जितना चित्रम उपलब्धे उसमे कुष्ठ 
ओर सन्निविष्ट करना पडता टै ।*“ यही रचनाकार के रचनाकोशल का वेष्ट्य 
है । चित्र मे अंक्रित शकृतला विश्रम-विलास कौ तरल कांतिधाराके सदृश दहे । ` 
चिच्र होते हए भी जीवन्तता मे उसका साम्य नहीं टहं। चिच्रात्मकताकी गति- 
शीलता सौन्दर्यं के सूक्ष्म उपादानों से संग्रथित हुई है । मत्यलोक के चिरचंचल 
सौन्दयं मय पूर्वराग से स्वगंगत तपोवन मे शाष्वत आनन्दमय उत्तर मिलन तकं 
नाना रागिणियो के आरोह्‌-जतरेरोह कवि की सौन्दर्य-वीणा मं स्ुक्ृृत हए हँ । 

““विक्रमोवं गीयम्‌"” म भी कवि विधाता को सौन्दयं-निर्माण कल्पना पर 
आशंका प्रकट करता रहा है । उवशी की रचना कामदेवने ही ॐ होगी; विषयो- 
पमोग कुत्हल से परांगमूख ब्रह्मा उस आकृति के रचनाकार नहीं ह सकते । ` उवं 
की देह्‌-यष्टि आभूषणों कोभी आभूषणदहै। श्छृगारकीो सामग्रियों का भी 
श्ृगार ` सौन्दयं के इस नंसगिक विव्रणके क्रममे कालिदासकी उवंशी का 
सौन्दयं मी अन्याय नायिकाओं के सौन्दयं-चित्रण वणी भांति आत्मा बी अंतरीण 
सहज अनुभूतियुक्त आनन्दमय सन्दर्यानुमव का हेतु हे । 
““मालविक्रा ” का अतुलनीय सौन्इ्र, अमिनय-ग्यंजित अंगयष्टि का सौष्ठव, 

नृत्य कौ अभिराम लास्यभगमाए जहां प्रेक्षको को सुतरां मुग्ध करने वाली है 

† नृत्यभगी से ईषदुन्नीत स्थिर मालविका का देहा विन्यास विलक्षण सौष्ठद से 
व्धजत हुअ। मालविका के नृत्यामिनय के मध्यमसे विभिन्न रसोंका 


` तन्मथीमवन, भाव, चेष्टार सम्बण अग-सान्दय के चाजप आधारसे प्रारम होकर 


मानस-वित्र की सूक्ष्मतर परिणति तक्र अन्य विवयोपराग से चित्त हटाने वाली सिद्ध 
हृ हं । ` ना -मूति के चिव्रण द्वारा हृदय की नाना भंगिमाओं का अक्रन कविकी 
विलक्षण सान्दये-दुष्टि का परिचायक ही कटा जायगा । 

अमर्‌ प्रणय का विरह्‌-काव्य “मेवह्रूत'" सौन्दरं के स्थूल भोग से समन्वित 
मानस के आध्यात्म निर का रसस्मरोत है । कांताविश्लेपित य्न की आकांक्षाओं 
का केनद्र-विन्दु ही सव युवतियों में प्रथम विधाता की प्रथम सष्टि है, अनंत सौन्दयं 
की राशिदै। मेवद का सभ्वणं ूम-पंपादन अंततः अंतरतम को रसतृप्त कर देने 
वाल। शाश्वत जावा।र-विन्द है । नारी-सौन्दयं के साथ-साथ प्रकृति मे मानवीकरण 
द्वारा विरदिणी नदियों की श्ृगार-चेैष्टाओं से नाविकाओं एवं मेघ के साथ उनके 
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संयोग के सन्दर रसामभ्यन्तरमय चित्र खीचे हैँ । अलका कौ समस्त यक्नाणय। न्द 
है, उत्तम है, ललित वनिताए है ।* सम्पूर्णं चेतन-जगत्‌ में चेतना के उत्कृष्ट क 
ना ी-सौन्दयं-वणनों से सम्पूणं मेघदूत काम का राग-र[जत सदश विदन्वन करता 
परिलक्षित हुआ है । तुपारावृत शिखरो मे वसी अलक्म का सान्दय मी विलासगत 
प्रिया के सौन्दयंवत्‌ चित्रित हृभा दै ।* मणिमय पवेत के शिखरा क ित्तियो पर 
इन्द्रधनु की छाया में पुष्पसायक-राग को सी सौन्दयं को सूक्ष्म रेखाजा क रण 
संभार द्वारा कवि ने ललित वनिताओ के तेत्रीनाद से तरंगायित वातावरण म त्रस्नुः 
किया है । उन ललित-वनिताओं के मंडनग्रिय स्वमाव, स्द्रीणां श्रियाललोकं फलो हि 
वेशः के सन्दभं मे अलकाकामिनियों की कमनीयता ओर आपानकों का मदिर- 
वैभव भी कवि ने चित्रित किया है । नारी-सौन्दयं के च््रिण मे प्रायः सभा ग्रच्या 
म कालिदास ने प्रसाधन-प्रक्रिया का भी परिचय दियादहै। प्रिय-मंडना शक्तला 
के प्राकृतिक आभरणो से लेकमर कनकाभरण, लाक्षारस, अलक्तकादि कंश-प्रसाधन 
गन्ध-युक्त अनुलेपन, अंगराग आदि द्रव्यो की लम्बी चचां वारा नाशा-सवन्दय तथा 
सौभाग्य को द्विगणित महत्ता प्रदान कीदहै। आभिजासव्य दिलासितामय सान्दय 
के प्रकरण मे, किवा तपोवनीय सौन्दयं-चित्रण के प्रसंग में कालिदास की सौन्दय- 
दग्टि विलक्षण कही जादी रही ह्‌ । नास्यां के मंडन सम्बन्धा कल्पना-त्रयास। 
को व्यथं करने वाले कल्पतरु की कल्पना द्वारा कविने उसको अनन्त दयता क 
माध्यम से सौन्दयं के शाश्वत रूप को ओर संकेत किया दै । कालिदासौय सेवन्दय 
परम्परा मेये प्रसाधन पविव्र ओर मंगलकारी हें 1 

कालिदास का समग्र कतित्व प्रम की भमि पर अवस्थित होकर समष्टि-प्रम 
व शाश्वत-सौन्दयं का अमर उद्गीय ह । स्त्री ओर पृण्पको भ्रमकौ शाश्वत 
अभिका पर रखकर प्रिरेषु सौ माग्य-फला हि चारता' का अवदान प्रस्तुत किया 
हे । उद्दाम ग्युगार से भरे ललित मधुर प्रसंगो मेंभी कविका कला-विलास 
यौन-आकषंण के मनोमुरकारी मंगलनिरपेक्षरूप मे व्यक्त हुजा । उपक रूप-वणन्‌ 
का एक ही लक्षय है- प्रेमी मे उस शक्ति को प्रतिष्ठा जो प्रिय को सहज हा आकृष्ट 
कर सके । अत्यन्त उच्छल श्रांगारिक वणेन कै प्रसंगो मे भी कालिदास उस बात 
को नहीं भूले है 1 उनके मत से मदन या मन्मथ दिघाभ्‌त शक्तियो का आश्य हे । 
एक ओर तो वह अंग-अंग मे व्याप्त मंगल-निरक्ष यन-आक्पण हं, रूप उसका 
सहायक वनकर निदनीय होत्ता है 1“ वासनासे प्रारम्भ हने वाले अनुराग की 
परिणति ओर पूर्णता अंततः प्रोममे होती है । संग के उद्दाम प्रणय-भरे ललित 
चित्रो ओर विप्रलम्म के मनोरम सौन्दयं-भरित भावों से कालिदास-काव्य को रंग 
शाला सज्जित है जिसकी परिणति निसगं-सोन्दय के देश सं मंगल-सौन्दयं के 
| मे होती है । सच्चे सौन्दयं का समाधिस्थ रूप कवि ने प्रस्तुत किया हं 
तथा प्रम ओर काम के शिवत्वमय रूप की सिद्धि चित्रित कीहै। निष्काम कलु- 
सवृत्ति से दूर'" प्रिय के प्रति सौभाग्यकाउद्रक ही रूप-सौन्दयं का वास्तविक 








३२ काव्यस्व रूपः सौन्दयं एवं चमत्कार 


फल है 1\ सौन्दयं को तप की अग्नि में तपाकर दिव्य प्रम की गाथा कुमार- 
संभव में चित्रित हुई है । शगार के परपोष्य काम का चित्रण रस-परवाह्‌ अौर 
परिणति में सुन्दरता कं समस्त प्र तिमानों को लेकर सतुत हं भा हे । 1] कामक 
प्रसंग मे महाकवि ने वड पु्दर ललित मापा म य्नाक् मंगल-निरपेकष 
मोहमय मदोडढत स्पका वर्णन किया है । जीवन कीं सभो कामनाओं का सवंस्व 
कामदेव कवि के सौन्दयं -दशंन को चेतना का मधुर आधार बनादहै) शिव ओर 

नीत का प्रतीक बनाकर विणुद्ध प्रम व सौन्दयं 


पावती को सनातन पुरुषत्व ओर स 
की व्यंजना कालिदास को काम्य है। वसंत-पृष्पाभरणधारिणी पा वतीका भौतिक 
शिव को विचलित करता हें 


सोौन्दयं काम के उन्मद आकषण सेक्षणमर को 
अततः इ'द्रियजयी की सत्वस्थ मनोवृत्ति मदनदहन से आकषंणजन्य प्रम कोक्षार 
कर देती है तपस्विनी वेशम त्र हाचारी शिवके दशन मात्रसे 
देपथमती पुलकायमान पावती का बड़ा सुन्दर सजीव शब्द-चित्रण कालिदासने 
पर्तत क्ाहै।*प्रम ओर सौन्दयं के माध्यम से ही व्यथित मानव के अंतस्थल 
मे उद्देलित तरगों से विश्वव्यापी प्र॑म ओर सौन्दयं की यष्टि को कालिदास की 
सौन्दर्य -द्ष्टि का जवंदान कहा जा सकता हं । "तपस्या से तप कर विशुद्ध प्रम 
द्वारा व्यंजित यही सौभाग्य-धमं कालिदास के सौन्दयं वणेन का लक्ष्य ठै 1 “ 
सर्वव्यापी श्य गार में यौवन-पीड़ा के मध्य मिलनोत्कठिता को विन्यस्त करके उसे 
मर्यादित खूप मेँ ही कालिदास ने प्रस्तुत किया है । 
प्रम का देवता नवयौवना स्त्रियो के शरीर मे निवास करके उनके सौन्दयं 
को द्विगुणित वना देने वाला है । शकुतला मे मी रूप के उन्मद आकषेण का विरहं 
क ताप से परिष्करण दिखाया गया है । सौन्दयं -चिव्रण-प्रसंग-क्रम में कालिदास ने 
अपनी चिव्रात्मकता की परिकल्पना को भी परिष्कृत रूप मे प्रस्तुत किया ह। 
विद्धचित्र जौर रसचित्रके प्रसंग हारा कलाकार की अन्तरवेदना का संकेत 
कालिदास के सौदयं-चित्रण मे हेम पाते दँ । दुष्यन्त के द्वारा वनाया गया शक्‌; ला 
करा चित्र विश्रमधिलास की तरल कान्तिधारा से युक्त सजीव चित्र है । सजीव रस- 
चित्र ओर प्रम का सौन्दयंमय रूप मालिनी नदी के ठट पर हरणी ओर हरिण के 
चिवरांकन में टम पाते है ।* मालविका का नृत्य तरंगित देह-यष्टि का सौन्दयं मा 
इसी ल्प-चित्रण का परिचायक है । प्रम के संदभं भे विरह-व्यथित सौँदयं का 
चित्रण मेषदूत मे सुन्दरतम रूप में चित्रित हृभा है । प्रियतम के उत्संग मे वटी 
अलका का सौँदयं-वणेन करने मं भी कवि विमुख नहीं हआ है । 
विरह्‌-विधुर यक्ष जिन संभोग-मुद्राओं के स्मरण से विचलित हौ उठा हैवे 
संयोग-काल म उसके रतिजन्य आनन्द को ही बढ़ाने वाली हैँ । विघ्रलब्धावस्था 
मे सदृश वस्तुओं मे यक्ष के नेत्र प्रियतमा यक्षणी के चंचल अपांगो, केशकलापों कण 
खटा, श्र -वि्ेपों को खोजते फिरते ह ।*८ स्वप्नज संभोग की उत्कट अभिलाषा 
वाते यक्ष-यक्षिणी अशिथिल परिरम्भ-सुख के सुकुमार सौन्दयं -वृत्त से मडित हए 
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टै ।* रूप सौन्दयं का चाक्षुष साक्षान्कार करने वाली भाव-विभोर अवस्था 
अश्रुभरित नेच्रों से अवण होने के उपरान्त भी अधिकाधिक रस-पूष्टि करने वाली 
है । उत्कृष्ट व अनन्त सौन्दयं -लक्ष्मी को अपने प्रमादसे भी वंचित करने वाले 
यक्ष क कत्पना-शक्ति वःह्‌ य उपमानो मे प्रियतमा का सादृण्य समवेत रूप मेन 
प्राने पर चिच्र-प्रतिकरृतिके रूपमे तीव्रतर हो उर्ती है ओर शिला-पदु पर धातु- 
राग-रजित यक्षिणी का चित्र अश्रु प्रवाह से धूमिल हो उठता टे 1“ 

विरह्‌-विधुर वेदना ममं-स्थल को ओरभी द्रवीभूत कर देतीटै। स्मर- 
दणाओं से पीडति अनादेरण-युक्त यक्षिणी का सौन्दयं-वणन भी कविकी दृष्टस 
विस्मृत नहीं हा है । यलिणी घसते-घटते चन्द्रमा कौ कला की भति रह्‌ गयी 
हे । यौवन ओौर श्पंगार से परिपूण काव्य सेघदूनमेरूपकी प्रतीति द्वारा विचारों 
का मूर्तीकरण ओर भावना का सौन्दयंमय रूप व्यंजित हुआ है । मेघदूत मे मगि- 
हर्म्या की कृटिटिम-भूमि पर अविराम भाव से विन्यस्त तारकावली की छाया, दिव्य 
प्रमिक युगलो का अवस्थान, पुष्कर वाद्यके गम्भीर निर्घोपकी प्रष्ठिभूमि में 
नृत्यरता अप्सराओं के कंकण-वलयो का रणत्कार, नूपुर मेखलाओं कौ ऊ कृतियां 
ओर अनायास-लब्ध मादक आसत का चपक सौन्दयंको स्वंत्र छलकाता प्रतीत 
होता है । चूणंमुष्टियो से दिफल प्रेरण वाले रत्न-प्रदीप वीणा-व्याकुला प्रियतमां 
के लाज-सौन्दयं में शतगुणी अभिवृद्धि करने वाले वन जाते हैँ । 

कालिदास ने अपने नारी-सौन्द्य-वणेन के प्रसंग मे सर्वस्विवस्थासु अनवद्यता 
स्वरूप की चर्चा करते हुए सौन्दयं-दुष्टि की सम्बेदनात्मक सत्वस्थ मनोवृत्ति को 
चित्रित किया है । सन्दे के उदात्तीकरण की प्रक्रियामे कालिदासनेप्रम के 
साथ तपस्या का, सुकुमारिता के साथ सुशीलता का, मानसिक मृदिता के साथ 
चारित्रिक दृढता का, अपार वैभव के साथ विपुल वैराग्य का अर्थात्‌ सौन्दयं के 
साथ घमं का मणिक्राचन योग किया है--पहां रूप-णक्ति भस्म होतीदहै तथा 
तपस्परा-शोधित कान्तिमय प्रम उदित होतादहै। इस तरह तपस्याकी अश्ति से 
गोधित सौन्द्रयं का आकषंण उदात्त हो जाता है । यही श्रेष्ठ सौन्दयं अर्थात्‌ उदात्त 
| सौन्दयं टै ।"** सौन्दथं के सक्राशसे ही अवोधपूवं स्मृति ओर वासनागत संस्कार 
| ढरारा मनोवज्ञानिक्र अवचेतनावाद की पृष्ठभूमि मे रसात्मकं सन्दयं का अवगाहन 
कालिदाष्ोय सौदपं-दृष्टि का मूलाधार टै- 

रम्याणि वीक्ष्य मधुराश्च निशम्य शब्दान्‌ 

पयु त्सुकोमवति यत्सुखितोऽपि जन्तुः । 
। 





| 
॥ 
| 
। 
| 


११४१ 


तच्चेतसा स्मरति नूनमवोधपूव 
भावस्थिराणि जननान्तरसौहूदानि 1 
| शाकुन्तल (५--२) 

| द्रष्टा द्वारा सौँदयं-वोध से उत्पन्न आनन्द के अनुभव कौ चर्चा कालिदास ने 


को हे । सौदयं से एक ओर संस्कारो का उद्वोध-ज्ञान होता है, -दूसरी ओर उद्‌- 


७ ८१ 





# 


2.9 कक 


क कः क ~ 
चि => ष ज. ५ दर. ॐ 
क भ अक , 39 ~ ५ 
त न = श जा = क ~ क ^ ८. 
। ५ = 


~ - पि - 
= षः त-क 
तोक्के 




















मि स 
त 


= ज 


पि जावा 
न १) 


= १४ क 1 


२४ काव्यस्वरूप, सौन्दयं एवं चमत्कार 


वोधक सामग्री की प्रतीति बनी रहती है । वाह्य जगत्‌ का सौदयं द्रष्टाके चित्त 
मे मावमूति की रचना कर अन्तर कौ वासना को उद्वृद्ध करदेतादै। हंसपदिका 
हारा गाथे जने वाले गीत मे दृष्यन्त की अन्तश्चेतना मे शकुन्तला क्म अवोधपूवं- 
स्मृति कौ जागृत्ति ओर उसके द्वारा वासना का उद्रकं अतीन्द्रिय सस्कार कं परियु- 
ससुकरो भाव को प्रस्तुत करके कालिदास ने वहिजंगत्‌ के रम्य ओर मधुर भाव के 
हारा रसास्वाद के अतीन्द्रिय आलोक को विकीणे किया ह । बाह्य जगत्‌ की 
सत्ता अवोधपूवं स्मृति को तीव्रतर बनाती है । का.य-जगत्‌ मानव की वासनामयी 
मति है । इसी वासना से नारी-सौदयं ओर सुन्दरतर हो उठता है । 

सदयं ओर प्रम के ममंज्ञ गायक कालिदासने नारी-सौदयं को महिमा- 
मंडित देखा है । काम के विवेचन से अध्यात्ममय सौदयं का उदात्तीकरण किया 
हं । काम कौ विविध मगिमाओंको रूपाधित करने वाली नारी-मृत्तियों का सोदयं 
महाकवि की राग ओर सोदयं -यंजना को मुखरित करने में पूणं समर्थं रहा दे । 
अपनी निसग-सीदयं-दशनी दृष्टि हारा उन्होने सौदयं ओर सौभाग्य का शियत्वमय 
रूप अभिव्यंजित किया हे । सोदयं के सन्दभं मे उद्दाम योदंन तथा तप के मांगल्य- 
विधायक धमं संयुक्त किये हँ । उदात्त की पृष्ठिभूमिमे सौदयं के ललित-मोहन 
रप की साकार भंगिमा कालिदासीय सोदयं -दशंन की उपलब्धि है । ' सुकुमारता 
के साथ सुशीलता का, मानसिक मृदुता के साथ चारित्रिक दृढता का, अपार वेभव 
के साथ विपुल वैराग्य का मणिकांचन योग संसार के साहित्य मे विरल ल“ 

पुष्पधन्वा की प्रत्यचा को चिर-संगीत के स्वर से अविछछिन्न करते हुए विश्व- 
व्यापक छन्द-धारा के प्रसंग मे उन्होने सृष्टिगत-सौदयं को नाना वर्णो, गन्धो ओर 
रूपो मे रूपायित किया है । सुन्दर के भीतर जो रहस्मय सत्य तथा अनिर्वचनीय 
तथ्य छिपा रहता है उसकी कल्पना हम कालिदासीय सौदयं-दशनमे पात हु । 
उदात्त एवं शोभन के अनुपम चित्रकार की काव्यधारा सौदर्म के वाह्य अगडम्बरों 
से दूर कल्याण की कमिनीय दीप्ति से जगमगा उटी ठै। प्रम ओौर सौंदर्य के 
ललित रूप की साकार मूक्ति उनकी नायिकाओंका लावण्य विश्वकरुतूहला की 
माति सवत्र परिव्याप्त हो उठा है । लोचनै. पीयमान रूप की चाक्षुप प्रक्रिया से 
भरारम्भ होकर उनका सौदयं-दशंन मानव-वृत्ति को संयमित ओर सर्वजयी वनाकर 
अमरत्व प्रदान करने वाने तत्वके रूप में प्रस्तुत हुआ है । उनका सौदर्म अखण्ड 
अनुभूतिमय अगोन्द्रियता के आलोक मे प्रखर मुखर हो उठा है । उनके सोदर्म-दर्शन 
मे शिवात्मक च॑तन्य को परिपूणेता व्यक्त हुई है । 

निष्कपंतः कहा जा सकता है जव तक युवलोकमे सूयं भौर चन्द्र का 
अस्तित्व है, मेघ का कामरूप मोहन पक्ष है, धरणी पर नगाधिराज का तपोमय 


६ शान्ति रूप ओौर नगापगाओं का उच्छल गान है, प्रकृति के विभिन्न रंगभेद ओर 


म छायातप है, जीवन भौर यौवन का उद्दाम आवेग्‌ है, विलासिनियों के 
भ्बविलःस 7 वं लास्यगति भंत है क्िरट्-विधुरा प्रणयी जतं का वेदनागान 
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टं तव तक कालिदास का सौदर्यकल्पतर अक्षय शाण्वत है । उनके दारा प्रवाहित 
सुन्दर कौ उच्छलवेगवती धारा चित्त के तमस्‌ को द्विलीन करती हं सन्द के 
। विशुद्ध आनन्दमय उद्रेक से मन को सिवत वनाती रहेगी । अन्तर के कण-कण मे 
स्पंदन का अदन करने वाली उनकी सौदर्म-चेतना-सौदयं को सास्ृतिक धरतिमान 


केरूपमेंप्रतिष्ठित करने वाली रही है। 
खल्ट्य 
१ डं° एेस० एन ° दासगुप्त, सौन्दयं-तत्व पृ० ३९ 
२. सर्वपिमाद्रव्यसमूच्चयेन यथाप्रदेशं विनिवेशितेन । 
स। निमिता विञ्वसुजा प्रयत्नादेकस्थसौन्दर्य दिरक्षयेव ॥ 
कु० स १।४६ 


[ति त र 


३. चित्तं निवेश्य परिकत्पितसत्वयोगा । 

| अ० शा० २-६ 
| ४. ध्वं वपुः कांचनपद्मधरितं बरदुप्रकृत्या च ससारमेव च । 

| कु०° सं० ५-१६ 
५. उन्मीलिततुलिकयेव चित्रं सूर्याशुभिभिन्नमिवारविन्दम्‌ । 

वभूव तस्यार्चतुरखशोभि वपुविभक्तं नवयौवनेन ॥ 


कु° सं० १-३२ 

६. उमामुखं तु प्रतिपद्य तोला द्विसंश्रयां प्रीतिमवाप लक्ष्मीः । 
कु० स० १।४३ 
७. अमृ णपमेइवयंसुखं नवं वयः । 
तपः फलं स्यात्‌ किमतः परं वद ॥ 

कु० स० ५।४१ 
८. करोति लक्ष्यं चिरमस्य चक्षुषो न वक्तरमात्मीयमरालपक्ष्मणः ॥ 

कु० सं० ५।४६ 
९. आदद्रकेसरसुगन्धि ते मखं मत्तरक्तनयनं स्वभावतः । 

कु9 स० ८।७६ 


€. संचारिणी दीपशिखेव रात्रौ यं यं व्यतीयाय पर्िवरा सा। 
नरेन्द्रमार्गाट्ट इव प्रपेदे विवणंभावं स स भूमिपालः ॥ 


रघु° ६।६७ 
१५. निपेतुरन्तःकरणेनरेनद्राः देहैः स्थिताः केवलमासनेषु । 

रघु° ६।११ 
११. रधुवंश ७।११-१२ 
१२. पुराणपत्रापगमादनन्तरं लतेव संनद्धमनोज्ञपल्लवा 1 

रघुर ३ -७ 


॥ 
~ 


ए | 


॥ क, सण क ककन क क 9. 


क ॐ = 





२९ काःयस्वरूप, सौन्दयं एवं चमत्कार 


१३. सत्रीरत्नसृष्टिरपरा प्रतिभाति सामे) 
धातुविभुत्वमनुचिन्त्य वपुश्च तस्याः ।। 
अ० शा० २।६ 
१४. न प्रभातरलं ज्योतिरुदेति वसुधातलात्‌ । 
१५. इदं किलाव्याजमनोहरं वपुः । 
प्र रा० १,१८ 


१६. किमिव हि मधुराणां मण्डनं नाकृतीनाम्‌ । 
अ०शां० २।१६ 
१७. अनाघ्रातं पुष्पं किसलयमलूनं कररुहै - 
रनाविद्ध रत्तं मधुनवमनास्वादितरसम्‌ । 
अ० गशा० १-१० 
१८. चलापाद्धां ष्टि स्पृशसि वहुशो वेपथुमलं 
रहस्याख्यायीव स्वनसि मृदु कर्णान्तिकचरः । 
करो व्याधुन्वत्याः पिवसि रतिसर्वस्वमधरं 
वयं तत्त्वान्वेषान्मधुकर हतास्त्वं खलु कृती ॥ 
॥ श्र° शा० १।२२॥ 
१९. यद्‌ यद्‌ साधु न चित्रे स्यात्‌ 
क्रियते तत्तदन्यथा । 
तथापि तस्या लावण्यं 
रेखया किचिदन्वितम्‌ ॥ ॥ शाकुन्तल, ६।१४ ॥ 
* दीर्घापाङ्गविसारिनेत्तयुगलं लीलाञ्चितभ्र लतं ॥! 


१, 
© 


ञाकूःतल-६ 
- अस्याः सगंविधौ प्रजापतिरभूच्चन््रो नु कान्तिप्रदः । 
विक्रमो शञीय ।॥ १-१० ॥ 
२२. आभरणस्याभरणं प्रसाधनविधेः प्रसाधनविशेषः । 


पः विक्रमोवंशीय | २-३ 1 
* वाम संविस्तिमितवलयं न्यस्य हस्तं नितम्बे 


कृत्वा श्यामाविटपसडशं सस्तमुक्तं द्वितीयम्‌ । 
पादाङ्गुष्ठललितकुसुमे कूटटिमे पातिताक्ष 
छत्यादस्याः स्थितमतितरां कान्तमृज्वायतार्धम्‌ ॥ 


२ 


[+ = 


२ 


९ 


¦ मालविका० २-६ 
२४. भावो भावं नुदति विषयाद्रागबन्धः स एव । 


मालविका०, २-८ 


२५. तन्वी द्यामा शिखरि दगना पक्वविम्बाधरोष्डी 
मन्थ क्षामा चकितह्रिणीप्रक्षणा निम्ननाभिः + 
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श्रोणीभारादलसगमना स्तोकनम्रा स्तनाम्या 
या तत्र स्याद्युवतिविषये सृष्टिराद्येव धातुः ॥ 
|| उ० मे० १० ॥ 
२६. विद्युत्वन्त ललितवनित्ताः सेन्द्रचापं सचित्राः । 
| उ०्मे° १॥ 
२७. तस्योत्सङ्कं प्रणयिन इव सस्तग द्धादुकलां । 
| ॥ पू० मेऽ, ६३ ॥ 
२८. लाक्षारागं चरणकमलन्यासयोग्यं च यस्यः: । 
11 उ० मेऽ) १२॥ 
२६. सितांशुका मंगलमात्रभूषणा । 
विक्रमोवंशीय, ३-१२ 
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चमत्कार-सिद्धान्त : पुर्नावचार की श्रावह्यकता 
डां° रमेश चन्द्र लवानियां 
मारतीय काव्यशास्त्र के इतिहास मे चमत्कार' शब्द तो अत्यन्त प्राचीन दहे 

किन्तु सम्प्रदायके रूपमे उसको स्थापना १४ वीं शताब्दी मे आचार्य विश्वेश्वर 
ने की । आचार्य विश्वेश्वर ने “ध्वन्यालोकः के समानान्तर "चमत्कार-चन्द्रिका' कीः 
रचना कर शचमत्कार' को काव्यात्माके ल्पमे स्थापित करने का प्रयास किया 
किन्तु उन्हें अपेक्षित मान्यता नहीं मिल सकी । ‹ ` 

| आचार्य वलदेव उपाध्याय ने चमत्कारवाद पर वक्रोक्ति के अन्तगंत विचार 
कियादहै ओर उन्हयेने अपने निष्कषंमे कहा है कि “कन्तक भी इसी व्यापक चम-। 
त्कार के काव्य के उपासक हँ । उनकी वक्रोक्ति इसी चमत्कारका पर्याय दै। | 
व्यापक अथं में रस, ओचित्य, ध्वनि, वक्रोक्ति, समस्त काव्यसार ही चमत्कार 
रूप है "ˆ" यह्‌ निष्कषं निकाल कर भी वे चमत्कार के व्यापक समथंन का स्वतन्त्र 
प्रयास नही कर सके । 

आचाय वलदेव उपाध्याय ने डां० राघवन के अनुसार ही चमत्कार शब्द 

के लिए साहित्यशास्त्र को पाकशास्त्र का ऋणी माना दै! उनकी दृष्टि मे “चम- § 
त्कार ध्नि-नि्मित शब्द है ओर चटपटी चीज खानेके समय हम लोग अपनी | 
चटपटी जीभ से ओठो को चाटते हुए जो चट्‌-चट्‌ ध्वनि उत्पन्न करते ह उसी के 
अनुकरण पर निमित यह्‌ 'चमत्कार' शब्द है 1“: अपने उक्त कथन पर उन्होने 

निष्कषं प्रस्तुत किया है कि “मधुर वस्तु के आस्वादन से चित्तका विस्तारया 

आनन्द 1" वस्तुतः यह निष्कषं पूणंतः भ्रामक है । मधुर वस्तुके आस्वादन मं 

चट्‌ की ध्यनि उत्पन्न नहीं होती टै। रस ओर चमत्कार का यही अन्तर है। मधुर 

वस्तु का आस्वाद रस रै गौर चटपटी चीजों का आस्वाद चमत्कार है, इसलिए रस 


~) ओर चमत्कार भिन्त प्रकार के आनन्द है 1 रसगुल्ला का आनन्द रस है जर चट- 
| पटे दही-वड़ का आनन्द चमत्कार है 1 दोनो ही भिन्न कोटि के आनन्द रहँ ओर 
| दोनो को एक मानना सवथा अनुचित है । 


यद्यपि पाकशास्तर से ही चमत्कार का उद्भव माननेपर भी वहरससे 
भिन्न कोटि का आंनन्द प्रमाणित हो जाता है किन्तु यह्‌ सूक्ष्म ओर गम्भीर विवेचन 
की कमी ही है । वास्तव मे "चमत्कार" शाब्द का कामशास्त्र से भी उतना ही सम्बन्ध 


है जितना पाकशास्तर से । "रस शब्द को मी कतिपय आचार्य कामशास््र से जोडते - 
ह ओर अन्य पाकशास्त्र से। 


शेव सम्भ्रदाय मे इस सृष्टि को भगवानु शिव का चमत्कार कहा गयाहे। 
भगवान्‌ शिव के मन मे सुष्टि की इच्छा उत्पन्न होते ही काम" का"जन्म हुआ 





१. मारतीय साहित्यश्षास्ख, भाग २, पृ० ३१५/७ 
२. उपरिवत्‌ 
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ओर तव "चमत्कार" के रूप में सृष्टि वनी । मारतीय दशंन की इस ` मान्यता को 
परणंतः अनदेखा नदीं किया जा सकता । सिसृक्षा का परिणाम हौ चत्कार हं 
जाता हे। प 
कामशास्त्र ओर रस के प्रथम आचार्य नन्दिकेश्वर माने गये हं आर मान्यता 
यह है कि वे भगवान्‌ शिव के नन्दी से अभिन्न है । नन्दी ने शिव ओर पावती के 
सम्भोग को देखा था ओर इसीलिए वे कामशास्त्र के आच यं वन सके। नन्दी 
ते केवल श्यंगार-रस की ही स्थापना की । "चमत्कार" के सम्बन्ध ॒मे एेसी किसी 
मान्यता की चर्चा नदीं है: आचापं नन्दिकेश्वर का कोई ग्रथ उपलब्ध नहीं होता 
है, इसलिए केवल अनुमान से ही कुछ कदा जा सकता दै । कामशास्त्र का आचारा 
रस ओर चमत्कार के आनन्द की भिन्नता को अवश्य समता होगा 1 आयुवद म 
रस का अथं पारद' है ओर शेवो में पारद को मगवान्‌ शिव का वीर्यम माना गया 
है । पाकश।स्त्र में मवुर आस्वाद रसदहै। रस का सम्बन्ध स्पष्टतः ही पुरुष के 
आनन्द से ह । भारतीय पाकशास्त्रीय मान्यताके अनुसार भी मधुर आस्वाद का 
सम्बन्ध पुरुष से ओर चटपटे आस्वाद का सम्बन्ध नारी-वग+से हे । ू 
वस्तुतः पुरुष मौर नारी के कामशास्त्रीय आनन्द मे भी भिन्नता ह । नखक्षत, 
दन्तक्षत, अलिगन आदि मे नारी की सीत्कार दी चमत्कार है जिसकी चरम-परि- 
णति सम्भोग की अवस्था में होती है । चर्पटी वस्तुओं के आस्द्राद की चट्‌-चट्‌ 
ओौर सम्भोग की अवस्था की सीत्कार समान ही अथं देते दै । इस प्रकार चमत्कार 
ञौर रस की स्पष्ट भिन्नता दिखाई पडती है । अवश्य ही आचार्य नन्दिकंश्वर ने 
रस का सम्बन्ध नाटक से माना होगा । इसी परम्परा को आचार्य भरतमुनिने 
विकसित किया । अभिनवगुप्त से एवं तक कं आचायं भी रस का सम्बन्ध नाटक 
से ही मानते थे, इसीलिए उन्होने काव्य मे रस को चर्चां नहीं की। 
अचं अभिनवगुप्त णेव सम्प्रदाय कं अनुथाथी थे, इसलिए उन्होने रस 
को सर्वाधिक महततव प्रदान किया । किन्तु चमत्कारकोवे नगण्यन ठहरा सक । 
उन्होने काव्यास्वाद ओर आह्‌. लाद-सामान्य कं अथं ने इस शब्द का प्रयोग अनेक 
वार किया टहे। (अभिनवगुप्त के शिष्य क्षेमेन्द्रने (कविकण्ठप्भरणः' की द्वितीय 
सन्धि मे चमत्कार को काव्य का मुख्य तत्व माना है। “अङ्खनाका यौवन लाव- 
ण्यहीन होने से क्या तीकं चितपर चडहताहै? दोषके लेशसे भी रहित 
सुन्दर-पद-विशिष्ट काव्य क्या चमत्क।(रहीन होने पर किसी सहृदय को आकृष्ट 
करता हे ? कभो नदीं । चमक्कार ही काव्य का स्वस्व है ।'' ) 
पण्डितराज जगन्ताय ने ^रमगीधां प्रतिपादकः शब्दः काव्यपरु' कट्कर रम- 
णीध कर व्राञ्या चन्र पर आधारित होकर दी की है--“रभणीयता च लोको- 
तरह लाईजनकानगो वरता । लो हे तरत्वं च आह लादगतः चमत्कारापरपर्यायः 
अनुमवताक्षिक्ो जातिविज्ञेषः। । 
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चमत्करार-सिद्धःन्त : पूनविचार को दश्यकता ४१ 


आचायं विश्वेश्वर ने "चमत्कार-वन्त्किः' मे रस को पूणं महत्व प्रदान करिया 


~ ५ 


। उनकी दृष्टिमे काव्यम सौ-दयं रमके द्वारा दी उत्पन्न होता दः 
त रन्बगेन काव्यश्रीः कमनीयत्दमइटते 1 
आचायं विष्व्रेए्वर ने रस के लिए थंवागस्मो दी मान्यता कोटय स्वाद 
प्रदान की है । उनके अनुसर णिव अष्टमूति दँ ओर रस्िव से हय उत्पन्न 
इमलिए रस भी आठ होते है- 
““यिवो रस इति प्रो स्सत्यं भावकसत्तमेः । 
न चेत्लोहोपकाराय रुथमस्याष्टम्‌ दिता ॥ 
अष्टधास च श्च ङ्कारहास्यौ दीराद्‌भतौ पृनः। 
टृन्द्रगो सद्रकूरणौ नो वीभस्सभयानकौ । 
उन्होने ब्ङ्कार को रसराज वेगे मान्यताही प्रदान कीजो नन्दिकेश्वर से 
चली आती परम्पराकी दही पुर्ष्टि द । 
आचायं विष्वेष्वरने रस की मतहत्ताको गौणन करके भी उन्होने रसको 
चमत्कार का आलस्बन ही माना है । उन्होने गृण, गीति, रस, वृत्ति, पाक, शया 
ओर अलंकार को चमत्कारन्ना कारणरूप टी स्वीकार किया हैः-- 
.“छन-ङूरन्तु विद्ग्ामानन्दपरिवाहुकृत्‌ । 
> गणं भति रस वत्ति पाक शय्यामनंङरतिम्‌ ।। 
सप्तानि चपत्कारकष्रणं ददते बुधाः 
पुनः हम-एक वार वापस लौट कर चले तो पायेगे कि भामह से पूवे शब्द 
ओर अथं को अलग-अलग काध्य माननेकी दो परम्पराए विकसित रही होगी । 
क आचायं शब्द को काव्य मानते होगे ओर कृच्छं अथं को । यह्‌ चमत्कार ओर 
रसकाद्रन्द्रथा। इन द्रन्धरको समाप्नकरने की दृष्टिसेही मामदने कहा होगा 
“दाव्दाथौ' सहिते काव्यम्‌" । स्द्रटने इसीलिए ननु शब्दाथा काव्वम्‌' कटठंकर 
उस परम्परा को अग्रसर सिया होगा । 
वस्ततः काव्य का चमत्कार शव्द ओर अथं दोनोके माध्यमसे अआताहे 
किन्तु काव्य मे शब्द के पय।यवाची सम्भव नहीं ह । 'कज' ओर नीरज' दोनों 
का अथं कमल है किन्तु दोनों के अथं मं भिन्नतादहे। पकम जन्मा कटने मंजौ 


२ 


चमत्कार है वह्‌ नीरज" मे नहीं हो सकता । मम्मट ने अपन काव्य-प्रयोजनमे 


अभिनव गुप्त के (जायासं{मितत्वलक्षणविहेष' के स्थान पर॒ कताप्तम्मिततयोपदेश- 
युजे" कहकर जो चमत्कार उत्पन किया है, उससे शब्द का महत्व स्थापितं हो 
जाता है । शब्द ही अथं का चमत्कार उत्पन्न करने मं सक्षम । कताके समान 


. उपदेश' में सुन्दर नारी का कटाक्ष-द्वक्षेप के साथ दिया गया उपदेश है जो “जाया 
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४२ काव्यस्वरूप, सौन्दयं एवे चमत्कार 
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शब्द से नहीं आ सकता 1 4: ल | 
शब्द ओर अथं को भिन्न नदटीं माना जा सक्ता । कालिदास ने शिव ओर 
पावती दी अभिनता के दारा शब्द अर अर्थं की अभिन्नता को प्रस्तुत किया दं। 
तुलसीदास ने "गिरा अरथ जलवीचि सम कियत भिन्न न॒ भिन्नः के दवारा जल 
ओर लहर का सम्बन्ध बताया है । शैव दशंन मे शिव ओर्‌ शक्ति का सग्वन्ध भी 
ठेसा ही है । दोनों ही एक दूसरे के पूरकः । ` कान्य मां भगवतो ललिता का 
प्रसाद होने के कारण चमत्कृत ही करता है । वह चमत्कार नंन नचाय कटो मुस- 
काय लला फिर बेलन आदयो होरी' जैसा हो अथवा "मोहन मांग्यौ रूप' जसा । 
प्रथम चमत्कार तो स्पष्टटी दहै) दूसरेमेंजो स्वयं भमोहन'ःथा वह्‌ अपना स्प 
वापस माग रहा है । यहां मोहन शब्द काटी भअथं-चमःकार है । शब्द माध्यम 
है- चमत्कार अर्थं काही है। इसे व्यंजना आदिके आधार पर समभायाजा 
सकता है, किन्तु ध्वनि अथवा व्यंजना माध्यम है अथं समभने का। आस्वाद तो 
चमत्कृति काही है] ध्वनि आदि का कायं परागन कारदै अर फल ती चमत्क।र 
ही है। 
नाटक आदि में शव्द का उतना तत्व नही दै । वहां नट-नटी के संवाद, 
रूप-लावण्य, कटाक्ष-विक्षेप, भह्‌-संचालन आदि हाव-अनुभाव का,भी महत्व हैः 
चमत्कार नाटक मेँ भी उत्पनन हो सकता है विन्तु गौण रूप मे काव्य मे चमत्कार 
कही प्रमुखता है । कवि-सम्मेलन मे वाह्‌-वाह की ध्वनि चमत्कार के कारण होती 
है । वियोग-वणंन मे अतिशयो क्ति ओर ऊहा का वणेन चमत्कारके लिएदही किया 
जाता हे । प्रवंध-काप्य नाटक के समान रसात्मक होते किन्तु मुक्तक काप्य 
चमत्कार से ही परिपूणं होता है । = 
| वस्तुतः परवर्ती काल में चमत्कार का संकीणे अथं लिया जाने लगा। 
नारायण पण्डित ने विस्मय का अर्थं लेकर अद्भूत रस को महरव प्रदान दिया । 
मुक्ति गौर शब्दालंकारों के महत्त्व को प्रतिपादित करने मेही चमत्कार मौना 
जाने लगा जिसने इसु सिद्धान्त को वहुत हानि हुई । ) 
| वस्तुतः काव्य -सां भगवती, ललिता के प्रसाद-स्वरूप मनुष्य को मिला है । 
सतयुरपां के हृदय मे निवास क्रे वाली ललित्रा शक्ति ही मनुष्य को काध्यं रचना 
करने के लिए प्रेरित करती है इसीलिए -उुसके वििन्तं नामो मेः कलानिधि, 
काध्यकला, रसज्ञा ओर रसृशेवधि, श्री है ] मु भगवती कं भसाद . से प्राप्त कुप्य 
का आनन्द चमल्कृत करने वाला ही होना चाहिए । मां भर्गवती ` अरथ्वरूपा है 
अर भगवानु शिव शब्द स्वरूप । इसलिए चमत्कार तो अथं का ही होता है 1 अब्द- 
चमत्कार तो कलारूप हो सकता है । शब्द माध्यम है । शिव के विना मां ललिता 
कौ कल्पना करना भी अपराध है, इसीलिए “शब्दाथं का समन्वय अनिवाथं है । 
इस दृष्टि से चमटकार्‌-सिडन्त की पुनव्याख्या की आवश्यकी है । -सभी 
मानक गणो से मँ डाशा करता ह करि वे चमत्कार की पुनर््याख्या भ प्रवतं होगे । 





= ` ~" क व क ` काक 





-- १. स्वाम्यमात्यसुहूत्कोशराष्टरदुगं बलानि च । 
सप्ताङ्खमुच्यते राज्यम्‌ ` ˆ" ˆ" ॥ (शुक्रनीतिः, १/६१) 

२. चमत्कारचन्दि्ा, श्रीमती डं ° पन्दिरि सरस्वती मोहन दारा सम्पादित, भेह्र- 
चन्द-लघछमनदास, दिल्ली द्वारा प्रकाशित।।! स ०. -१६९७२ प॒०.२, 

३. वही, पृ 

४. ध्वन्यालोक, प्रथम उद्योत । 


॥ 1 ६१ * # 


क (व्यानन्द तथा चरत्व्छार्‌ 

-ड[० कृष्णकान्त शुक्ल 
काव्य कगः्चरम लक्ष्य सद्यः पर निवृ ति' सवंमान्य है । काव्यानन्द ला कात्तर 
अनुभूति है । लौकिक अनुभूति व्यवितसापेक्न होती है । उसमें ममत्व, परत्व आर 
तटस्थत्व की प्रतीति स्पष्ट रहती है । वह सुखः दुःख, मोह से सम्बद्ध रहती दै" 

रन्तु काव्यास्वोदि अथवा काव्यानन्द इन सवसे विलक्षण, होता ह । 
काव्धानन्द के समून्मेपक तत्त्व क्या हैँ ? इस'पर भारतीय समीक्षकां न वड़ा 
सूक्ष्मता से विचार किया है । भारतीय समीक्षाशास्त्र के सभी-सम्प्रदायो न इस पर 
` विचार किया है । वद्‌ कोई अलोकसामान्य तत्त्व है जो काव्यानन्द की अनुभूति मं 
प्रमुख है । उसे टी चमत्कार कहते है । "चमत्कार प्रत्येक सम्प्रदाय के आचायं को 
अभीष्ट है । अलङ्कारवादियों के लिए अलङ्कार, रीतिवादियोंके लिए रीति, 
ध्वनि वादियों के लिए ध्वनि, रसवादियों के लिए रस, वक्रोकितवादियों के लिए 
वक्रोचिर्‌ ओर ओचित्यवांदियौ के लिएं ओचित्य-सभी "चमत्कार पदवाच्य ह। 
वस्तुतः विना चमःकार के कव्यानन्द की अनुभुतिं सम्मव नहीं ट्‌ |: वह्‌ चमत्कार 
ही है, जो सामान्य शब्द ओर अर्थो मे एक विलक्षणता का सञ्चार कर देता है । 
{ विश्वेश्वर कचि चन्द्र ने अपनी “चमत्कार-चद्द्रिका मे चमत्कार कं स्वर्प्‌ 
` कीं विवेचना करते हुए लिखा ' है--““चमत्कारस्तु विदुषामानन्दपरिवाट्कृत्‌ । ` 
सहृदयो के हृदयाह्लादक तत्तव को चमत्कार कहते हैँ ।- उस चमत्कार कौ परिधि 
वड व्यापक है । गुण, रीति, रस, वृत्ति, पाक, पदशय्या, अल ङ्कार--इन सात अङ्गो 

से युक्त काव्य सप्ताङ्घयुक्तः साम्राज्य की भांति सुशोभित होता द 


“युयं, रीति, रसं, वृत्ति; "पाक, ` शय्यामलङ्कृतिमू । क 

| सष्देत(नि चमत्कारक्ारणं ब्रुउतेःबुधष्ः। (द 9५ 
1 ` ˆ ` सप्ताङ्कसङ्कतं राज्यं साच्राज्यमिव भासते |... ^: ^ “^ 
`; चमत्कारयुक्त शब्द ओर अथं ही काव्यन्कहे-जाते है, ~+. ` 

““हन्दाथौ ' सचमत्कारौ काव्यं काव्यविदो विदुः । 

ध्वन्यालोककार ने ' इसी तत्व को ईस प्रकार अभिव्यक्त कियाहै-- “काव्यस्य 
हि ललितोचितसच्िवक्षचारणः; शरीरस्येवात्मा साररूपतया स्थितः संहदयश्लाध्यो 
योऽथः“: -1*** इस्‌ अथं की: उन्होने अङ्खगनाओं के तत्तत्‌ ` प्रसिद्ध॒ अवयनों से 


पृथक्‌ निवंण्यंमानं "लावण्य' से तुलना की हे- ^< 
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४४ काव्यस्वरूप, सन्ये एवं चमत्ार 


प्रतीयमानं पुनरःयदेव वस्त्वस्ति वाणीषु महाकवीनाम्‌ । 
यत्तत्‌ भ्रसिद्धावयवातिरिन्तं विभाति लाः समिन्ाद्धनार्‌ ।' त 
"यथा हयद्धनासु लावण्यं पुथङ्निर्वण्यमानं नि? लवयवव्यतिरकि किम- 
प्यन्यदेव सह्‌ दयलोचनामृत तरनान्तरं ठटदेव सऽं: 1" महाकटि को राप्य 
इसी अलोकसामान्य प्रतिभःविङेष को स्फुरित किया करती है-- 
सरस्वती स्वादु तद्थंटस्तु निस्य दमाना शटतां कवोनयम्‌ । 
श्रलोकसामान्यमनिव्यनवित परिस्फुरन्तं एतिभ)ट्ज्ञिऽम्‌ |° 
आचायं विश्वनाथ कविराज न चमत्कार की परिधापाकरते हृए कहा है-- 
“चमत्कारि वन्तविस्ताररूपो विस्मयापरण्यायः । तत्प्राणटञ वास्मद्वृद्धप्रपिऽमह- 
सहदयगोष्डीगरिष्ठकविपण्डितमुरय-श्रीमर्नारायणपादं रुवम्‌ । तदह घमंदत्त--- 
रसे सारङ्चमत्कारः सर््त्राय मुमूयते । 
तच्चमत्कारसारत्वे स्याप्य्द्‌भुतो रसः ॥ 
तस्मादद्‌भुतमेवाह्‌ कृती नारायणो रसम्‌ ।1*'* 
इस प्रकार अद्भूत को ही प्रधान रस मानने का आधार यह हृ करः लोको- 
तर अनुभूति एव अभिव्यक्ति में ही हमारी चित्तवृत्ति का विस्तार होता है, यह 
विस्तार ही काव्यानन्द का अपना वैशिष्ट्य है । यही वह रमणीय अर्थं है जिसके 
कारण सामान्य शब्द ओर अथं मनोहर काव्य कारूप धारण करके आनन्द की 
विलक्षण सृष्टि करते है--) 
“यानेव शब्दान्‌ वयमालपामो, 
यानेव चार्थान्‌ वयपुत्लिखामः । 
तेरेव विन्यासविञ्चेभव्येः 
सम्मोहयन्तः कवयो जयन्ति ॥"" 
रमणीयां प्रतिपादक शब्द" को काव्य की सज्ञा उसी धार पर दी गड 
हं ओर आस्वादजीवातु पदसन्दभं" को काव्य भी इसी चमत्कार के कारण माना 
गया है । 
. ईस प्रकार स्पष्ट हुआ किं काव्यानन्द की अनुभूति मे चमत्कार की महत््रपणं 
भूमिका है। । 
{ चमत्कार के विषय मे समीक्षकों की दो दृष्ट्यां रपष्ट प्रतीत होती हैँ । 
चमत्कार का एक रूप रस, ध्वनि, वक्रोक्ति आदि काव्यात्मभूत तत्त्वों का पर्याय 
है, दूसरे अलङ्कारो के लिए भी उसका प्रयोग किया गया है । 
क ~~~ 
२. वही, १/४ 
३. वही, १/६ 


४. साहित्यदपेणः, तृतीय परिच्छेद । 
५. ¶ण्डितिराज जगन्नाथ, रसगंगाधर । 


पहले पक्ष मे हृदय 








वावा क ड--------- -- 1 





कानव्यानन्द तथ चमत्कार ॥# 4 


की प्रधानता के कारण कोई दिवष्दही नींद, दखरे पक्न मे जहां अलंकार के 


रूप मे उसे गद़ीत किया गयादै, वहां 'अपरृधगूयननिवे्य' टन के कारण वह 


कक क ७  । 


॥ स्वीका ह परन्तु काव्य के "गड्भरूत* एकाक्रःद्रुयक्षरप्रदेलिका दिके ल्प मं 
| जहाँ हृदय की अपेक्षा मस्तिष्क को चमत्कृत करने का साधन माना गया है, वहां 
वह्‌ मान्य नहीं है 1" 


चमत्कार के इसी सन्तुलन के आधार पर पण्ड्तिराज जगल्नाथने काव्य 
के उत्तमोत्तम, उत्तम, मध्यम एवं प्रधान मेद स्वीकार कयि दहै 
^ इस प्रकार काव्य मे चमत्कार की स्थिति तीन प्रकार की मानीजा सकती 
है । पहली, जहाँ वह काव्यभ्रूत तत्य का पर्याय दै । इसरो जहां वह्‌ काव्प-सौन्दयं 
को उजागर करने के लिए प्रयुक्त होता टै । तीसरी वह जिसमें उसक्रो इति- 
| कर्तव्यता मस्तिष्क को चमत्कृत करनेमेंदहीटहै। यह स्थिति ही काव्यानन्द को 
वाधक दुं । 
लोकोत्तर चमत्कार की सिद्धिके लिएदटही कवियों एवं आचार्यों का माग्रह 
| रहादै। जंसाक्रि कुन्तक ने कटा हं- 
| लोको त्तरचमत्कारकारिवेचिच् सिद्धे । 
। काव्टस्यायमल कारः कोऽप्यपूर्वो विधीयते 1“ 
| ध्यातव्य है कि काध्यानन्द एवं शास्त्रानन्द मे वहत अन्तर हे-- | 
चतु पंफरगस्वादमप्यतिक्रम्य तदविदःम्‌ । | 
काव्यामृतरसेनान्तश्चमत्कारो टि तःयते ॥ | 
| तदथमभिप्रायः --योऽसो चतुर्ग फलास्वादः प्रकृष्ट पुरुषार्थतया सवंशञास्वप्रयोज- 
त्वन प्रसिद्धः सोऽप्यस्य काव्याभृतच रं खाचमतकारकलामात्रस्य नक मपि सम्यकलन | 


= ~~~ 


१. (तदेतत्‌ काव्थान्तरंडुभूतमिति नास्य भेदलक्षणं कृतम्‌ ॥ `` ` “` कष्टं काव्यमे- 

तत्‌ । (काव्यप्रकाश, ६/।१२०) 
२. रसभावादिविषयविवक्षाविरहे सति । 

अलङ्कारनिवन्धो यः स चित्रविषयो मतः ॥ 

रसादिषु विवक्षा तु स्यात्तात्पयंवती यदा । 

तदा नास्त्येव तत्काव्यं ध्वनेयं त्त्‌ न गोचरः ॥ | 

(च्वन्यालोक, ३/४२/४३) | 

३. (क) शब्दाथौ यत्र गुणीमावितात्मानो कमप्यथंमभि"यंकरस्तदाद्म्‌ । 

(ख) यत्र-यङ्ग्यचमप्रधानमेव सच्चमत्कारकारणं तद्द्वितीयम्‌ । 

(ग) यत्र व्यडग्‌यचमत्कारासमानाधिकरणो वाच्यचमत्कारस्तत्ततीयम्‌ । 


(घ) यत्राथं चमतकृत्युपस्कृता शब्दचमल्कृतिः प्रधानं तदधमं चतुथेम्‌ । 
(रसगंगाधरः, प्रथम आनन) 


र्काककयवयन्िने न णं क 
------- 
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४६ काव्यस्वरूप, सौन्दयं एवं चमत्कार 


= ~ वेतन 9 44, ॐ, - + ^ ,८-अन 


~ 1 म = प रः =" 4 ६ 


कतु महतीति । ““““ `" `` `शास्त्रसन्द्भंस्तत्कालकत्पितकमनी यचमत्कृतेः काव्यस्य न 
कयजिविदपि स्पर्घामधिरोहुनौरयेतदप्ययंतोऽभिहितं भवति । 
कटुकौ षधवच्छास्त्रमविद्याव्याधिनाशनम्‌ । 
आह्हाद्यामृतवत्‌ काव्यम विवेकगदापहम्‌ ।' 
आयत्यां च तदात्वे च रसनिस्यन्दयुन्दरम्‌ ।।' 
काव्यानन्द एवं चमत्कार के कभी-कभी पर्यायवाची होनेपर भी यह 
र) | ^ ध्यातव्य ह कि काव्यानन्द साध्य हँ जवकि चमत्कार उसका साधन । काव्याङ्खो 
के वभव से चमत्कृत होकर ही सहृदय काव्यानन्द का अनुभव करता है, अत 
वह्‌ उसका उपाय या साधन है, साध्य नहीं । चमत्कार चिद्‌ विशिष्ट है जवकि 
काल्यानन्द सत्‌ चित्‌, आनन्द वि रिष्ट । 


| १ वही, १/५ 


॥ 


वेदिः = कत = कज = त किः ह, =+ = वा १ । च ~ += "नकी ७, 
नि नथ ६.4 
~ <= -- क ॥ 
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संस्कृत सएटकों मे चरेत्कार-तत्व 
-डों० रमेश कुमार लो 
| रचिोन भारतीय मनीषियों ने विभिन्न चष्टिकोणों से काव्य का आनन्द या 
कव्य का सारतक्तव विषय की समीक्षा की है 1 परिणामस्वसूप रस, घ्वनि, रीति, 
वत्रो कित आदि अनेक काव्यशास्त्र के सम्प्रदाय विकसित हुए 1 काव्य कमी आत्मा 
के सग्वःधमे मतभेद होते हुए भी काव्यास्वादनमे चमःकार के पर्याप्त महुरव 
को स्वीकार कियादहै। इस विषयमे दो लेख मेरठ वि दि° संस्कत शोध पत्रिका 
मेही प्रकाशित हो चुके हैँ । [द्र्टग्य; "रस सम्प्रदाय गौर चमत्कारतत्त्व, कु° मनो- 
रमा गर्गं, अंक ३ भागा, १६७२८ पृष्ठ ७६ आदि) मौर काव्यात्मा की इष्टि से 
चमत्कार विवेचन' -कु० मृदुला जोशी (अंक €, १६८१, १८८ ५६५२ )1 
विदवनाथ ने साहित्य-द्पणमे रस का स्वरूप वणंन करते हुए रस को 'लोकोत्तर- 
चमत्कार-प्राण कहा है । वहीं उन्होने अपने वद्ध प्रपितामह नारायण के मत का 
4} उल्लेख कियादहैकि रस कासार चमत्कार है ओर इसी कारण अद्भूत रस ही 
एकमात्र रस है । विञ्वनाथने विस्मयकाटही दूसरा नाम चमत्कार माना है ओर 
इसका रूप चित्त का विस्तार कहा है \ विडवेश्वर कविचन्द्र ते (चमर्कारचन्द्रिका' 
मे चमत्कारयुक्त शव्द ओौर अथं को ही काव्य मानाहे। ('वागथौ सचमत्कारो 
काव्यं काव्यविदो विदुः' । विलास ] पृ०३) उर्होनि काव्यके प्रयोजन मेभी 
चमत्कार का महत्त्व वर्णेन किया हे । | 
(नण विधौ निवेचे च शिक्षा कव्यप्रयोजनम्‌ ॥ 
शिक्षा च सचमत्कारं चोदिदा स्थिरतां भजेत्‌ ।' प° २ 
'आनन्दपरिवाहकृत्‌' चमत्कार के सात्त कारण वहां गिनाये गये टै-गण, 
रीति, रस, वृत्ति, पाक, शय्या ओर अलंकार । चमत्कार केटी आघार पर 
उन्होने उनका तीन श्रेणियों मे विभाजन इस प्रकार किया रै- 
१. चमत्कारी-शब्द-प्रधान 
२. चमत्कारितर- वाच्य प्रधान ~[-गुणीभूत ध्वनि के ८ भेद । 
३. चमत्कारितम--ध्वनिप्रधान (वि० ३, पृ० ७३) >. 
काव्यशास्त्रीय विचार-सरणि से हटकर यदि मदोवंज्ञानिक पद्धति सेही 
सोचं तो भी इस धारणा की पुष्टि होती है कि जिस प्रकार लोकिक्‌ अनुभूतिर्यो में 
विस्मय चित्तवृत्ति को एकाग्र कर आनन्द का अनुभव कराता है, उसी प्रकार 
काव्यजन्य आनन्द अलौकिक अनुभूतियों को मभिन्न रूप मे आस्वादन-योग्य बना 
देता है । विस्मय से उद्भूत यह आस्वादन श्रव्य-काव्य कौ अपेक्षा दश्य-काव्य द्वारा 
किया जाना सहज है क्योकि वहां शब्ट, अथं के साथ अभिनय भी सम्मिलित हो 
जाता है । मानव द्वारा भावाभिनव्यक्ति की कला का दत्त च्य, नाद्य, सपक इन्‌ 
चार अवस्थाओं मे हए विकास भें मूल कारण मानव द्वारा चमत्कार-तत्व कग 
उपयोग समञ्जना चाहिये 1 (द्रष्टव्य 1127124 -- “2८1९10८ ‰ 242 
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| संस्कृत नाटक की उत्पत्ति के विषयमे विद्वानोंने जो अनेक कत्पनाप्रसूत 
मत प्रतिपादित किये हँ उनमें समन्वय-तन्तु 'चमत्कार' को मानाजा सकताहं। 
। भारतीय परम्परा के अनुसार नाटुयश्षस्त पञ्चम वेदहै; "लोकवृत्तानुकरणेः 
| इसका प्रयोग ह । पाइचात्य विदानो न यजौ में संवाद-सूक्तों का प्रयोग, वीरपूजा! ` 
। |¦ की भावना, ऋतु-परिवतंन के उत्सव, पुत्तलिका चरत्य इत्यादिजो नाटक की 
1 |, उत्पत्ति के कारण माने टँ वे वास्तवमे नाटके विकासमे उपयोगी विभिन्न 
| उपकरण थे जो समय-समय पर ग्रहृण किये जाते रहे होगे । अवस्थानकृति से जो 
स्वाभाविक चमत्कार उत्पन्न होता हे वही नाटक की उत्पत्तिका मूलभूत कारण 
माना जाना चाहिये । सवाद, संगीत, दत्य आदि नाटकमें चमत्कारका दही पोषण 
करते ट । 
नाट्यजञास्तच्र के आचार्योने न'टक में चमत्कार तत्व को निरन्तर वनाये 
रखने के लिये ही विस्तार से नाटक-रचना ओर प्रयोग के विविध अंगों ओर भेदों 
का निर्देश क्रिया ह । नाटक-प्रयोग के अः.म्म से अन्त तक यदि कौतूहल न वना 
रहा तो दशक विरस होकर रंग का परित्याग कर जायेगे । अतः नाटककार ओर 
नटो को सावधानी से इन निदंशो का पालन करना होता है । इसके लिये ही भरत 
ने विस्तार से रग-निर्माण की विधि आदिका वर्णन किया हे} कालक्रम में 
चमत्कार को टी लक्ष्य कर पूवं रंग के अन्य अंगों को दधोड़ दिया गया क्योकि इन 
का विस्तार दर्शकों को उवाने वाला थां) नान्दीपाठ, प्रस्तावना, अंक, अर्थोपक्षेपक, 
पताकास्थान, भरतवाक्य आटि नाटक के विमिन्न अंग, नाटककार द्वारा चमत्कार 
को बनाये रखने के लिये सूञ्ल-चरूञ् के साथ रचे जाते ह । इस लिये प्रस्तावना के 
लक्षण मे सूत्रार द्वारा 'चि्रवाक्यः स्वकायत्थिः प्रस्तुताक्षेपिरभिसियः' (सा० द० 
४1. 33) संवादे बोले जाने का संकेत दिया गया है । प्रस्तावना के अन्तमें नाटक 
का आरम्भ भिन्न-मिन्न प्रकार से चमत्कारपूणं विधि से हो सकता है अतः इसके 
प्रयोगातिशयादि पांच भेद बताये गये हँ । आविकारिक के साथ प्रासंगिक वस्तु 
चमत्कार ही उत्पन्न करती है । इनके अन्तगंत अनेक बार चमत्कार की वद्धि हेतु 
ही नाटककार पत्ताकस्यान का प्रयोग करता है । (द्रष्टव्य सा० द० शा. ४६.) 
| भास के भरतिज्ायौगन्धरायण मे “वत्सराजः,” अभिषेक मे “रामेण ओर 
| | वेणीसंहार (11 अक) में “देव भग्नं मग्नमु" पताकास्थान द्वारा संवाद मे चमत्कार 
| उत्पन्न करने के प्रसिद्ध उदाहरण दहैँ। पच अथं-प्रकृतियों से पाच कार्याव- 


। ॥| 
ति | - 
(<:8 | १ ४८ काव्यस्वरूप, सौन्दयं एवं चमत्कार 
# (1 । र | 
| | 7. 29) 1 अभिनय दारा लोकचरित को प्रस्तुत करने की असीम सम्भावना ही 
॥ |, | स्वयं मे चमत्कार का प्रवल दारण बन जाती है । अतःएव नाट्यके गौरव का 
॥ 4 दखान करते हृए कालिदास ने कटा है-- 
॥॥.; त्ैगुण्योद्भेवमल लोकचरितं नानारसं दृयते । 
॥॥ ॥ नारयं सित्नसख्चेजनस्य वेहुधाप् फ समाराधकम्‌ ॥ 
१॥ 1 (माल० १.४ 
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न्भ व 1/1 
ऋक 


संस्फृत नाटको मे चमत्कार तत्तत ४९ 
५. 
स्याओं का संयोजन; पाच सन्धियोंके रूपमे परिणत होकर वस्तु को चमत्कारमय + 


कर उपसंहार तक ले जाताहै। 
संस्कृत नाटककारों ने वस्तु, नेता जौर भाषाक दृष्टि से अपनी रचनाओं 
मे चमत्कार को कितना महत्त्व दिया है यह्‌ कुच नाटकों के विहुंगावलोकनसे ही 
स्पष्ट हो जाता टै । - 
वस्तु- प्रख्यात ओौर उत्पाद्य, दोनों प्रकार की कथाओंमे घटना-संरचना, 
दरययोजना, परिवतंनादि वारा चमत्कार उत्पन्न होता है 1 कालिदासने शाकुन्त- 
लोपाख्यान की कथा फो मूल कथा में परिवतंन कर कितना रमणीक वना दिया हं 
यह्‌ सवंविदित है 1 भासने कणंभार, इतवाक्य ओर ऊरूभंग नाटकों मे महाभारता- 
धित वस्तुमे प्रभावशाली मौलिक परवतन क्यिहु। भवभूति ने महावीरचरितम्‌ 
मे माल्यवान्‌ ओर शपंणखा द्वारा परशुराम, वाली ओर मन्थराको माध्यम वना 
कर षडप्रन््र-रचना ओर उत्तररास्चरित मे दछायासीता का प्रयोग, जनक-कौशल्या 
की भेंट, शग्तरूक-वध, लव-चन्द्रकेतु का युद्ध, गर्भाङ्ध नाटक ओर अन्त में राम- 
सीता का मिलन आदि घटनाओं को देकर राममथा को वदला ह 1 सुद्राराक्षस 
ओौर वेणीसंहार मे नाटककारों ने राजनैतिक दावपेच ओर युद्ध की घटनाञो का 
ठेस सुन्दर संयोजन किया है कि उनका नाट्यकौशल चमत्कारमय बन गया ह । | 
प्रख्यात वस्तु को भौ इस प्रकार नये ठंग से प्रस्तुत करदेना कि दशंक वार-बार 
नाटक देखना चाहे, यह्‌ नाटककार चमत्कार-तत्त्व द्वारा ही सम्भव वना देते ह । 
| नाटककार वणंन-कौशल से भी एेसा चमत्कार उत्पन्न करतेट कि दशेकों 
„ , में कौतूहल व्याप्त होता है । इससे नटो को ददय-संयोजन में भौ भरपूर सहायता 
मिलती है । उदाहरणाथं ‹स्वप्नवासवदत्तमर' में तपोवन, वेणीसंहार मे युद्धभूमि, 
उत्तररामचरित में पञ्चवटी, महावीरचरित में युद्ध ओर यात्रा, मालतोमाधव में 
दमशान का वर्णन । श्रीहुषं ने रत्ना्लो में जादू से चमत्कार की सुन्दर योजना 
कहे) 
तेता-- विभिन्न पात्रों का समुचित प्रयोग भौर उनका सम्यक्‌ चरित्र-चित्रण 
| नाटक मे चमत्कार उत्पन्न करता है । एतिहासिक पा्रोंके चित्रण मंभी कुशल | 
नाटककार एेसी छाप खछोडते हैँ कि वे उनके ही पात्र होकर रह जाते हं। भास # 
का उदयन श्रीहुषं के उदयन से इसीलिये भिन्न प्रतीत होता दै। कालिदास की 


ए त क कें 
छ च 
॥॥ च ॥ 


ई व +> ०५ ५ 


शकुन्तला महामारत की शकुन्तला की तुलना मं सौम्य, सुन्दर ओर तेजस्विनी ह । \ 
भवमभूतिने राम अैर सीता के चरित्र में अनोखा अपनापन दिया है । महटुनारायण ॥ 
ने दुर्योधन के व्यक्तित्व के उन पहलुओं को उजागर का है जो जनसाधारण को £ 


धारणा से परे है । युगलपात्नो के चरित्र कौ विषमता भी आइचयं उत्पन्न करती 
है यथा शाकुःतल में प्रियेवदा, अनसुया तथा शाङ्खंरव ओर शारदत का चरित्त- 
चित्रण । दिव्यपाघ्नो का प्रवेश कराकर भी नाटककार यही लक्षय सिद्ध करते, 
यथा शाकुःतल मे सानुमती ओर मातलि, उत्तररामचरित्‌ में तमसा गौर विद्याधर 
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युगल, महावीरचरित मे अलका उर लंका, नागानन्द में विद्याधर, नाग ओर 
गरुड । अमूतं पात्रों का सजीव चित्रण कृष्णमिश्र के श्रबोधचंद्रोदय' मं हृंआ 
हे । 


माषा- 
मुख्य रूप से संवाद-योजना का प्रभावशाली होना ही नाटककार के चमन्कर 


को सिद्ध कर देता है । लधु, गतिशील वाक्य संवाद को पैनापनदेते हं । इस 
दप्टि से भास, विशाखदत, भटरनारायण का कौशल विशेषतः उत्लेखनीय है । तक 
वितकं के प्रमाव कामूत्या्कून करना हो तो शाकुन्तल के ४ अक मे राजा, मुनि 
आर गौतमी के अथवा मुद्राराक्षस, 11 अंक मं रःजा ओर चाणक्य के वथनोप- 
कथन का अध्ययन करना चाहिये । इसमें मुहावरेदार भषपाका प्रयोग सोन मे 
सुहागे का काम करता है।. 

नाटककार द्वारा प्रसंगानुसार भाषा कासर्ल उथवा दृल्ट्‌ 5 योग, वैदर्भं 
या गौडी रीति का प्रयोग करना उसकी काय्य-प्रतिभा का परिचायकतो टं हीः 
दद्य से चमत्कार लाने मे भी सहायक होता है । उदाह्रणाथं भवभरतिने वन की 
गहनता के वणेन मे जहां "गुञ्जत्कुल्जकुटीर ` ``" “`” (उत्तर 11. २६) दीघं समास्ता- 
वलि का प्रयोग किया है वहीं सीता के वर्णन मे “परिपाष्डुदुब्रंलव.पोलसुष्दर'' 
(111. 4) मे सरल पदावली से चमत्कार का विस्तार किया है। जिन नश्टक- 
कारोंकी भाषा मे शब्दाडम्बर की प्रधानता है उनकी रचनायें लोकप्रिय नहींटौ 
पायी हं । 

इस प्रकार स्पष्ट है कि नाटक के विकास मे जिस प्रकार चमत्कार-तत्व का 
प्रमुख योगदान रहा है, नाटक द्वारा भ्रानन्दानुभ्रुति होने मे भी चमत्कार्‌ ही . मुख्य 
सान ह । 





भ) 
. 
`. 


तै ~~ 
चमत्कार ग्रौर काव्यानन्द्‌ ९८. ` ` 
-डां« महेश मारतीय 
-- } संस्छृत-अलङ्कारशास्त्र में "चमत्कार' शब्द का प्रयोग दो अर्थो मे देखने को 
आतारहै, प्रथम तो सामान्य खूपसे काव्यास्दाद'के रूपमे अर दूसरे "दिस्मय' 
करे रूपमे । ]चमत्कारमें चम्‌`धातुटै जिसका अथंदै खाना या पीना 1 डां° 
राघवन्‌ की कल्पना है कि यह गब्द ध्व्यात्मक टै ओौर मूलतः किसी स्वाीदष्ट 
पदाथ को चटकारे लेकर खाने के अथंमेप्रयुवत होतारा होगा, बाद म यह्‌ 
किसी आनःदात्मक भावके समय होने वालेस्फुरणके रूपमे विकसितो गया 
टोगा ॥' अतः “रस' णब्द की भांति यह्‌ शब्द भी प।कशास््रसे ग्रहण किया गया 
है ओर अपने मूल अथं आस्वाद" से यह्‌ काव्यास्वाद' के अथं मे प्रयुवत होने लगा 
दै । सिंरङृत के अधिकांश आलकारिकों ने 'चमत्कार' शब्द का प्रयोग इसी काव्या- 
स्वाद' अर्थं में क्रिया] आनन्दवर्धन "यदपि तदपि रग्यं यल्ल लोकस्य किच्चति  । 
स्फुरितमिदमितोयं बद्धिरभ्युरिजहीते' की वृत्तिम सस्फुरित्मू' की व्याख्या करते हुए 
कहते स्फुरणं काटि ति सहूदयानां चमःकृतिरुः्पद्यते' 1" स्पष्टतः स्पफुरण' शब्द 
का प्रयोग काव्य कर रम्य स्थल स उतपन्न नन्द क लिये है ओर आनन्दवर्धनने | 
\ चमत्कार शब्द को उसके पययिके रूप में प्रयुक्त किया है । अभिनवगुप्त चमत्कार; ॥। 
लो अनन्यपेक्ष होकर अपने मे हौ विश्वान्ति मानते है । इसमे चित्त कटीं आरन ({ |. 
जाक्रर-आत्मा में ही तल्लीन हो जाता हैः "िन्न चित्तवुत्तियों के उदय रूप विध्न 1 ह! 
समाप्त हो जाते हैँ ओर एक अलौकिक आस्वाद उत्पन्न होता दै! अभिनवगृप्त , ` 
चमत्कार को ^रसनात्मा' अर्थात्‌ आस्वाद स्वरूप मानते रै ।* वास्तवमे मम्मटने | 
"वेद्यान्तरसंस्प्णं-रहित अलौकिक आनन्द' रूप जो रस माना है, वही अभिनवगुप्त -4 
का चमत्कार है । अतः अभिनवगुप्त का (चमत्कार! "रस" का पययि ही है! ` 
पण्डितराज जगन्नाथ “रमणीयाथंप्रतिपादकः शब्द क्षाव्यम ` कहकर काव्य 3 
की परिभाषा सरतेदटैँ ओर कह्तं कि काव्य-भाषा के शव्द एक चमत्कारी 
आह्लाद प्रदान करते ह जिसको अलौकिकं कहा गया है । अलौकरिकत्व को व्यः; 
वे इस प्रकार करते टै- 
'लोकोत्तरर्वं चाह्टादगतइचमःतकारत्ापरप्ययोऽनु मवसादि को जातिदिज्ञेएः : 
#/ 4 “ओर यह अलौकिकत्व आह्ादगत जातिविशेषः है जिसका अनुभव वाराही 
। ज्ञान हो सकता है ओर जिसका दूसरा नाम चमत्कार रे 1" 
1 स्पष्टतः पण्डितराज ने काव्य मे उत्पन्न होने वले लौकिक आनल्द्रके लि 
। चमत्कार शब्द का प्रयोग करिया है। । 
+~ इस प्रकार संस्कृत-अलंकार शस्तौ प्रायः काव्य से उत्पन्न आनन्द के ल्यि 
~ चमत्कार शव्द का प्रयोग करते रहे दहै, यह आनन्द चाहे "रस' स्प हो, चाहे अलं- > 
कार, गुण या वक्रोक्ति आदि अन्य किसी भी आलम्बन से प्राप्त । इसीलिये विइवे- 
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== जकक््ं न्क्व आ 9 "किक किक 


रवर कविचन्द्र चमत्कारचन्दरिका मे चमत्कारयुक्त वाणी तथा अर्थं कोटी काव्य 
मानते टैः- 

वागथ सचमत्कारौ काव्यं काव्यविदो विदुः ।` ओर चमत्कार के सात आल- 
म्बन मानते ह-गुण, रीति, वृत्ति, पाक, शय्या, रस अर लकार ।“ स्पष्टतः वे 
चमत्कार को सामान्य रूप से काव्यानन्द के अथं में प्रयोग करते ह 

'चमत्कारस्तु विदुषामानन्दपरिवाहफूत्‌" 1 

इस अथं मे चमत्कार" शब्द का प्रयोग श्रगरं जी के 4९511161} [द्छऽपा<' 
का पयय माना जा सकता है । इतना अवश्य हैकि अंग्रोगी का ^९5116; 
71685076 काव्य, संगीत, चिर, मति आदि किसी भी आलम्बन से उत्पःन आनन्द 
के लिये प्रयुक्त होता है किन्तु संस्कृत के "चमत्कार" शब्द का प्रयोग काव्य कृ 
प्रसंग मे ही हुआ है, अतः वह्‌ काव्यानन्द का वाचकं है । यह्‌ काव्यानन्द आवश्यक 
| ||\॥ रूप से “रस नहीं है । कोई भी देसी उक्ति जो आनन्द प्रदान करती है, चमत्कारी 
||| ` कही जाती हं । मम्मट आदि अलंकारशास्तरी “गुणी भरत व्यड ग्य" नामक ॒काव्य-मेद 
[||| वहां स्वीकार करते हँ जहां व्यङ्ग्यार्थ कौ अपेक्षा वाच्यां अधिक "चमत्कारीः 
होता है ॥५ 

सस्कृत-काव्यशास्त्र मे "चमत्कार" शब्द का दूसरा अथं विस्मय' प्राप्त होता 
टं जिसका स्पष्ट कथन विश्वनाथ की निम्नलिखित उदित मे देः- 

` चमत्कारः चित्तविस्ताररूपो विस्मयापरप्यपिः” |< 

चमत्कार का सामान्य काव्यास्वाद रूप अथं विस्मयरूप अर्थम कसे संकु- 
चित हो गया यहं एक अलग शोध का विषय ठे । यहांहम कंवल इस वात पर 
विचार करेगे कि चमत्कार का काव्यास्वाद कं साथ क्या सम्बन्धह। 

यदि चमत्कार के काव्यास्वाद रूप प्रथम अथको ग्रहण किया जायतो 
चमत्कार! मौर काव्यानन्द' पर्यायवाची शब्द वन जाते टं ओर इनमे किसी सम्ब. 
न्वे कौ वात करना निर्थंक है । हा, वह॒ चमत्कारया आनन्द काव्यरचना के किस 
विशेष धमं से उत्पन्न होता दै, यह विचारणीय विषय हो सक्तादटै।! वस्तवमें 
संस्छृत के रस, अलंकार, ध्वनि आदि सभी काव्य-सम्प्रदायों मे इसी वात का विवे- 2 
चन है ओर काव्य के किसी विशेष धमं की ओर उनका अधिक रुभान दिखलाई । प | 
पड़ता है । इन सभी सम्प्रदायो का समन्वय हमं प्राप्त होता है चमत्कारवादी वि्वे- 1 
रवर कविचन्द्र मे, जहां, जंसा कि हुम देख चुकं है, रस, अलंकार आदि को चम- 
त्कार का आलम्बन मान लिया गया है, भौर चमत्कार-युक्त शब्दाथं को ही कान्य 
माना गया दहै । 

यदि चमत्कार के दसरे अथं “विस्मय को ग्रहण किया जाता है तो चमत्कार ` 
का काव्यानन्द कं साय क्या सम्बन्ध दै, यह एक महत्वपूणं विचारणीय विषय हो 
जाता है! वास्तव में यह "विस्मय" रूप अथं ही वह्‌ अथं है जिसको बाद में ग्रहण 
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किया गया । हिन्दी काव्यशास्त्र में चमत्कार का प्रायः यही अर्थं ग्रहण किया जाता 


हं । 

संस्कृत क अलंकारणास्त्रियो में इस विस्मय-तत्त्व कं प्रति प्रमुखतः दो प्रकार 
कं दृष्टिकोण प्रतीत होते हँ । कुछ आलं कारिक विस्मय-ततच्व को काव्यः का प्रमुख 
तत्त्व मान कर चलते ओर कुइसे हीन दष्टिसे देखते टँ! जो आलंकारिक 
अलंकार, वक्रोकिति या रीति को क्राव्य की आत्मा मानतेहवे काव्यमें प्रत्यक्षत 
विस्मय-तत्व को प्रमुखता प्रदान करते हँ क्योकि ये सभी तत्त्व विस्मय-जनक होने 
कृ कारण ही चमत्कारी वनते हँ । ध्वनितथारसको काव्यकी आत्मा मानने 
वाले आलंकारिक विस्मय-तत्त्व को हीन दृष्टि से देखते दै । आनन्दवर्धन 
तथा विरवनाथ "चित्रकाव्य' को- जिसमे भावों की विवक्षान होकर कवल अलं- 
कारोंया गुण कीःविवक्षा होती है--काव्य ही स्वीकार करनेको तयार नहीं ।` 


मम्मट द्से काव्य तो मानते है किन्तु अधम काव्य मानते हैं ।'“ किन्तु सस्कृत-अलं- .. 


कारशास्त्रमे भी एक मतएेसाथा जो रस-वादी होते हए मी विस्मय-तत्त्व को 
परमुखता देते हए काव्य मं सवंत अदभुत रस मानता था । विङ्वनाथ ने “धमदत्त' 
नामक किसी आलंक्रारिक को उद्धृत किया है जिसकं अनुसार रस में चमत्कार ही 
सारट 
रसे सारञ्चमत्कारः सर्ववाप्यनुभ्रूयते 1" 
ओर इस कारण काव्य मे सवत्र अदभूत-रस की ही सत्ता होती है-- 
'लच्चमत्कारसारत्वे सवंत्राप्यदूभुतो रसः !" ` 
विश्वनाथ के प्रपितामह "नारायण" केवल एक अदभुत रसको ही रस मानते 
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तस्माददुभुतमेवाह कृती नारायणो रसम्‌ ।** _। 

हिन्यी के आलोचक प्रायः विस्मय-तत्त्व को हीन द्ष्टिसे देखते दै! चम्‌- 
त्कार क स्वरूप को समज्ञाते हुए रामचन्द्र शुक्ल कहते है--““किसो वस्तु क्‌ वणन 
या किसी तथ्य के कथनमेंबुद्धिको दौडाकर यदि एसी वस्तुया प्रसंग के योजना 
की जाये जिसकी ओर प्रस्तुत वस्तु या प्रसंग के सम्बन्ध में श्रोता का च्यान पहले 
भी नहीं गया हो ओर जो इस कारण विल्कूल नयाया विलक्षण लगेतो एक 
प्रकार का कुतुहल उत्पन्न होगा, यही कुतुह॒ल उत्पन्न करना चमत्कार का उदेश्य 
है 1**** आचायं शुक्ल भावों से रहित केवल चमत्कार उत्पन्न करने वाली उक्तियों 
को काव्याभासः' की संज्ञा प्रदान करते हैं । उनकं अनुसार जिसमें भावों का पता 
देने वाल। अथवा भाव उत्पन्न कराने मे समयं अप्रस्तुत वस्तु का व्यापारन हो 
कवल दूर की सूञ्ञ या शब्द-साम्य मूलक विलक्षणता हो दह॒ उवित काव्याभास 
होगी ।*५ डां नगेन्द्र भी भाव-रहित केवल चमत्का रोत्पादक् रचना को गर्हा की 
द्ष्टि से देखते रहै ओर उस्तकी तुलना सरकस से करते हैँ । इसीलिये जासूसी उप्‌- 

न्यासो को फाव्य की कोटि में रखना उनकी दृष्टि से अनुचित है, 
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स्तत पक्तियों के लेखक के मत मे चमत्कार या विस्मय-तत्त्वन केवल | 
अनुपेक्षणीय दै, अपितु काव्य का एक प्रमुख तत्त्व ट । इस विषय मे निम्नलिखित | 


रि न 
"~ य 0 ~ 
-------- "= 


वातं विचारणीय हः . 
(१) जो लोग भाव-रहित केवल विस्मयोत्पादक रचना को काव्य मानने को 


तैयार नहीं, उनसे पदधा जाना चाहिये कि क्या “दिस्मय अपन अपि म एक नाव 
तरीं है ? विस्मय को अद्भूत रसका स्थायी भाव माना गया है, अत 
शास्त्रीय दष्टिसे यह प्रमुख भावों मे एक माव टै 1 चित्रकाव्यात्मक रचनाजा का 
उहेण्य "विस्मय को ` यज्जित करना होता रै, अतः यहां भाव-व्यञ्जना हा त्रमुख 
गेती ठे । इस दष्टि से इस प्रकार के काव्यको किसी प्रकार उपेक्षणीय या गहि 

नहीं कटा जा सकता । 

(२) 'दिस्मय' का भाव रति आदि अन्य भार्वोसे कम मूलभूत नहा कटा 
जा सकता । यह वात इस तथ्य से पुष्ट होती है कि वचर प्रायः श्छगार आदिमावीो 
से युक्त रचनाओं में आनन्द नहीं ले पाते किन्तु रहस्य-रोमाञ्च को उत्पन्न करन 
वाली रचनाओं मे आनन्द लेते ह । 

(३) काव्य दो प्रकार के दिखलाई पड़ते है--प्रवन्धकाध्य एवं मुक्तक काव्य 
संस्कृत-काव्यशास्त्रीय म्रन्थो मे "रस" काजो रवरूप माना गयो टै-वेद्यान्तरसं- 
स्पणं रहित अलौकिक आनन्दमय--वह्‌ केवल एवन्धकाव्यमे ही सम्भव है । प्रवन्ध- 
काव्यम ही वह रिथति आतीदहै कि सःमाजिक सव कुष्ठ भूल वर वथा-प्रवाह 
मे डव जाता है । आचायं शुल भी रस की स्थिति को प्रवन्धकाव्य मेही मानते 
ह, मुकतकमेतो वे केवल रसकेष्टीटे हौ मानतरहै । शुक्ल जी के "रसके द्धीट' 
करी व्याख्या हम इस प्रकार कर सवते ह मतक काव्य मे भाव केवल भावः की 
स्थिति तक ही रहता है, "रस" की स्थिति तक नहीं पषहैच पाता । रस की स्थिति 
केवल प्रबन्ध काव्यमेहीञआपातीदहै। दास्नवमे ^रस' का प्रतिपादन मूलतः 
नाटक के प्रसगमे ही किया गया है जहां कथासूव्र विद्यमान रहता है । 'विमावा- 
नुभावव्यमिचारि संयोगाद्‌ रसनिष्यत्तिः- भरत के इस सूत्रम विभाव, अनुभाव 
तथा व्यभिचारी आदि व सम्मिलित रिथति एक कथासूत्र को मान कर चल 
रही टै । जहां ये सव नही होते वहां केवल भावहो सक्ता रहै, रस॒ नहीं । प्रण्न 

ह उपस्थित होता है कि प्रवन्धकाव्य मे वह्‌ कौनसी नयी बात आ जातीदहै 
जिसके कारण ^रस' की स्थित्ति-वेद्यान्तसंस्पशरहित, सव वु भूल 
कर डव जाने की स्थिति-उसी मे आती है, मुग्तक रचना में नहीं। इसका एकः 
ही उत्तर है प्रवन्धकाव्य मे कथा-प्रवाह होता है जिसमें मनुष्य की मनोवृत्तिं 
को बाधने वाला तत्त्व कुतूहल विद्यमान होता है । $कुतूहेल' को दिस्मयका दी 
ू््रंरूप माना जा सकता है । इस तत्तव का मुक्तक काव्य मे अभाव होता टै, अतः. 
वहां मनोवृत्तिं वेध कर एकाग्र नदी हो पातीं । दूसरे शब्दों मे वहां "रस" की 
स्थिति नही आने पाती । धमंदत्त जव काप्य में सवं अद्भूत रस मानता हतो 
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सम्भवतः इसी तिये क यह्‌ कुत्‌हल-माव सवत्र दियमान रहता है 1 यदि इस दष्ट 
सदेचाजायतो नारायण का यह मत ठीक ही लगता कि केवल अद्‌भुत हौ एक 
रसहोताट्‌ । वास्तवमं कूतृहल-तच्व ही तत्व हैजो काव्यम अन्पसव 
भावों को एकसूत्रतामें वाधतादै। इस दुष्टिसे अन्य भाव गौणदहा जाते ह र 
कूतूरल-भाद स्वंत्र व्याप्त रहने के कारण प्रमुख या अद्धीहोता है जर यही भाव 
"रस॒ कौ स्थिति को उत्पन्न करता हे 
(४) काव्यके दूसरे रूप "मुक्नक' व यदिहमनलेतो देखेगे कि इसम्‌ यद्यपि 
रस" जेत्ती इवाने वाली स्थिति नहीं होती किन्तु प्रायः दो प्रकारकी रिथतियोके 
वारण यह्‌ प्रणसनीय होता हं-- प्रथम तो भावों की घनीभूत व्यञ्जनाक कारण 
जर दूसरे किसी प्रकार को विलक्षण उक्ति कं कारण । विलक्षण उदित वाले काव्य 
म तो स्पष्टतः चमत्कार या दिस्मय टी मूख्य-ततत्व होता हं । सुक्तक-काव्य का 
काफी वड़ा साहित्य चमत्कारोवित कं कारण ही काव्य-वाङ्मय में अपना स्थान 
वनाय ओर वाह्‌-वाही को प्राप्त करता ह । कवि-सम्मेलनों मं कल्ल >गवा- 
भ्िभूत रचनाओं को इतनी वाहवाही नही मिलती जितनी चमत्कारोत्पादंक उ क्तियों 
को\ “क्या वात कही है" मे अधिकांशतः प्रशंसा इसी चमःकार कीदटोती दहं! 
जिन रचनाओं मे भावों की घनीभूत व्यञ्जना होतीदट्‌ वहां भी कथन-प्रकार-- 
अभिव्यजञ्ना, भौर उस अभिव्यञ्ना में चमत्कार-तत्व-क्म मह्रवपणे नही होता । 
एक उदाहरण लीजियेः-- 
अव मेरे लिये गम ओरखशी 
दोलव्जृटहैवो भी वेमाने 
हसने पे कभीरोदेताहं 
रोनेपे हसीञआ जाती दै । 
इसमे कारुण्य कौ मामक व्यञ्जना ह । किन्तु यहां मामिकता केवल कारुण्य 
के कारण नहीं, इस विरोधमूलक उवित के कारण है कि हंसनेपे रो देता हुं ओर 
रोने पर दंस देता हं ।' इस विरोधाभास के मृल रूप मे क्या चमत्कार नहीं हँ ? 
इस सव कू कह्ने का उद्‌ श्य यह नहीं दै कि काव्य मे अन्य बाताका 


महत्त्व नहीं है । भावों का अपना महत्व है ओर वही मार्मिकता उत्पन्न करते है ` 


किन्तु प्रस्तुत लेख का उदेश्य यह्‌ दिखलाना है कि प्रथमतः तो विस्मय भी एक 
भाव है अतः अन्य भावों से पीछे नहीं, दूसरे अन्य भाव रूपी पष्पोंको गूथने का 
काम विस्मय ही करता है, अतः अन्य भावोंको रस वी र्थित्ितक लानेका 
काम यही भाव करता है, ओर तीसरे भावों की अभिव्यक्ति मे 'अभिष्यवित-प्रकारः 
एक अत्यन्त महत्त्वभूणं तत्त्व है जिसमे अनिवायंतः चभत्कार तत्त्व का आश्रय लिया 
जातादटै । 

टिप्पणी 
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२. ध्वन्यालोकः (सं के° कृष्णामूति, मोतीलाल वनारसीदास), पृ° २०६ 
३. चमत्कारो हि इति स्वात्मत्यनन्यपेक्षे विश्रमणम्‌ । चमद्‌ इति क्रियाविशेषणम्‌, 
अखण्ड एव वा शब्दो निदिष्नास्वादनवत्तिः। चमद्‌ इति वा अन्तरस्पन्दान्दोल- 
नोदितपरामशंमयाशब्दाव्यक्तानुकरणम्‌ । काव्यनाट्यरसादावपि भाविचित्तवृ- 
त्यन्तरोदयनियमात्मकविध्नविरहित एवास्वादो रसनात्मा चमत्कारः ` ` । 
, चमत्कार्च(द्रका, प्रथम अध्याय, प° ३ 
. वही. प° २ 
वही 
द्रष्टव्य मम्मट द्वारा दिया गया गणीभूत व्यङ्ग्य का यह्‌ उदाह्‌रण- 
ग्रामतरुणं तरुण्या नववजञ्जुलमजञ्ज रीसनाथकरम्‌ । 
पश्यन्त्या भवति मुहुनितरां मलिना मुखच्छाया ॥ 

ओर इस पर वृत्ति-- “अत्र वञ्जुललतागृहे दत्तसङ्कुता नागतेति व्यङ्ग्यं गणी- 
भूतं तदपेक्षया वाच्यस्येव चमत्कारित्वात्‌ । 
८. साहित्यदपेण, अध्याय ३ काञ्यप्रकाश, १, ३ 
९. “न तन्मुख्यं काव्यं काव्यानुकारो ह्यसौ ।'' ध्वःयालोक, अध्याय ३। यदि हि 

अध्यङ्ग्यत्वेन व्यङ्ग्याभावस्तदा तस्य॒ काव्यत्वमपि नास्ति! -साहित्यदषण, 
` | अध्याय. 
१०. शब्दचित्रं वाच्यचित्रमव्यङ गयं त्ववरं स्मृतम्‌ । काव्यप्रकाश, अध्याय १ 
११. सहित्यदपंण, अध्याय ३ 
१२. व्ही ) 
[वहा 
१४. जायसी ग्रयावली, प° १६२ 
[५ षी 
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